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जेन इतिहासकी पूरवे-पीठिका 
इतिहासकी आवश्यकता । 


जिस प्रकार किसी व्यक्तिविशेषकी मान-मर्यादाके लिये 
उसका पूर्व-त्त्तांत जानना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी 
देश व समाजको वतेसान संसारम सन्‍्मान प्राप्त करनेके लिये 
अपना इतिहास उपस्थित करनेकी आवश्यकता है। एक विद्वान 
का कथन है कि भारतवर्षकी संसारम आज़ जो कदर होना 
चाहिये वह इसी फारणसे नहीं होती कि संसारफो इस देशके 
सच्चे और गौरवपूर्ण इतिहासका पता नहीं है। यह उ'क्ति जैच 
घर्मके विषयम और भी पविशेषरूपसे घटित होती है। संसारकी 
विद्वत्समाजम जो आज जेनधर्मके विषयमें अनेक अमपूर्ण कब्प- 
नाये और मत फैले हुए हैं उनका भूल फारण यही है कि 
अभीतक जैन घमका सच्चा इतिहास सेसारके सस्मुख नहीं रक्‍्सा 
गया। जबतक यह कमी सुचारुरूपसे पूरी नहीं की जायगी तब- 
तक न तो उन भ्रम-पूणे कल्पनाओंका निराकारण हो सकता 
और न जैनघर्मका गौरव संसारम बढ़ सकता है। 


प्रामाणिक इतिहासके साधन । 


एक लमय था जब मनुष्योंकी ऐतिहासिक छारूसा फिसी 
प्रकारकी भी देवी व मात़्पी घटनाओंँके पढ़ने खुननेसे तृप्त हो 
जाती थी, पर आजकल इतिद्ासका अर्थ कुछ भौर ही दोगया 
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है। आजकऋरछ केवल वे ही घटनायें इतिहास-क्षेत्रम मान्य हो 
सकती हैं जो प्राकृतिक नियम व मानवीय युक्तिके अविरुद्ध होती 
हुई निम्नलिखित आधारों द्वारा अपनी प्रामाणिकता खिद्ध 
करती हैं:-- 


१ चात्कालिक शिलालेख, ताम्रपन्न, झुद्रा आदि | 
२ समकालीन प्रन्थ । 

३ पुरातत्व समबंधी ध्वंशावशेष । 

४ छुछ खमय पीछेके शिल्ाालेखादि व अ्थादि | 


उक्त बार प्रकारके साधन ही आजकल इतिहास-निर्मोणके 
उपयुक्त साधन गिने जाते हैं | इन साधनोव्ती ययोचित ऊद्दापोह 
के पश्चात्‌ जो इतिदास तैयार किया जाता है वही खथैतः 
मान्य होता है। इन चार साधनोमे भी क्रमशः ऊपर ऊपरवारा 
साधन अपनेस नीचेवचाले साधनले अधिक बलवान प्रमाण 
ग्रिना जाता है । 


इतिहासातात काल । 


भारतवर्षके प्राचीन इतिहासम विक्रम सबके चार एांचसौ 
वर्ष पूवेले इस तरफके छिये तो उपयुक्त चार प्रकारके 
साधन थोड़ेबहुत प्रमाण उपलष्ध हुए है, पर इसके पूर्वके 
इंतिहालके एलेये इन सब साधनोके अमावमे हमें केवछ प्राचीन 
ध्न्थाका ही सहारा केना पड़ता है। इसीडिये वैज्ञानिक इंति- 
दासखकार इस कालको इतिहासातीत काल कहते हैं। 


जैन इतिहासकी पूर्व-पीठिकां [३ 
जैन पुराणोंकी प्रामाणिकता 


जैनघर्मका सर्वमान्य इतिद्दास मद्दावीर स्वामीके समयसत 
घ उससे कुछ पूर्वस प्रारंभ होता दै। इसके पूर्वके शतद्वासके 
लिये एक मात्र सामथी जैनधर्मके पुराण प्रथ हैं। इन पुराण- 
प्रन्थोँंके रचनाकार और उनसे वर्णित घटनाओंके कालम 
दजारो, छाखा, करोड नहीं अरबो ख्ों वर्षाका अन्तर है। 
अतएव उनकी ऐतिहालिक प्रामाणिकता इस बातपर अवल्ूंबित 
है कि वे कद्दांत प्राकृतिक नियमोंके अनुकूछ, मानवीय 
विवेकके अविरूदध व अन्य प्रमाणोंके अप्रतिकूल घटनाओका 
उल्लेख करते है| यदि ये घटनायें प्रकृति-विरुद्ध दो, मानवीय 
बुद्धिके प्रतिकूल दो व अन्य प्रमाणास बाधित हो, ते वे घार्मिक 
अ्रद्धाके सिवाय अन्य किसी आधारपर विश्वसनीय नहीं मानी 
जा सकतीं, पर यदि वे उक्त नियमों और प्रमाणोसि बाधित न 
द्वोती हुई पूवेंकालका युक्ति-संगत दशन कराती दो तो उनकी 
ऐतिद्ासिकताम भारी संशय करनेका कोई फारण नहीं 
होसकता | 


जिन इतिहास-बिशारदोने जैन पुराणाका अध्ययन किया है' 
उनका विश्वास उन पुराणाकी निम्नछ्षिश्षित तीव बातापर प्रायः 
नहीं जमताः-- 


१ पुराणाके अत्यन्त रस्बे चोड़े समय-विभागापर। 
२ पुराणों वार्णत मद्यापुरषोके भारी भारी शरीर-मापोपर 


व उनकी दीघोतिदीध आशुपर । 
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३ कालके परिवर्तनल भोगभूमि व कमभूमिकी रचवाओके 
विपरिवरतनपर । 


।पल्य” और “सागर के मापोंकी यथार्थता । 


जैन पुराणामें अरब खबोँ ही नहीं पतय और खागरों 
( आधुनिक संख्यातीत) वर्षोके माप दिये गये हैं। 
इनकी पढ़कर पाठकाकी वाद्धे थाकेंत होजाती है और वे 
झट इसे अखभ्मव कहकर अपने मनके बोझकी हल्का 
फर डालते हैं। किन्तु विषयपर निष्पक्षतः, वुह्लपूर्यक 
विचार करनेसे इन मापोर्म कुछ असस्भवनीयता नहीं रद्द जाती। 
यह सप्नी जानते हैं कि समयका न आदि है और न अन्त । वेज्ञा- 
निक शोण और खोजने यह भी सिद्धकर दिया है कि इस 
खष्टिके प्रासम्मका कोई पता नहीं हे ओर व उसमे मज्ुष्य-जीवन 
के इतिहास-आरस्थका ही कुछ फालनिर्देश किया जासकता है। 
खन्‌ १८५८ इंखीके पूर्व पाश्चात्य विद्वानोका मत था कि इस 
पृर्थववापर मनुष्यका इतिहास आदिखे केकर अब तकका पूरा पूरा 
शात दे, क्योंकि ' बाइबिक ' के अजजुसार खवे प्रथम सनुष्प 
* आदूम ' की उत्पत्ति इंसासे ४००४ चर्ष पूर्व सिद्ध होती है। पर 
सन्‌ १८५८ इंस्वीके पश्चात्‌ जो भूगभे-विद्यादि विषयोकी खोज 
हुई उससे महुष्यकी उक्त समयसे बहुत अधिक पूर्व तक प्राचीन- 
ता सिद्ध द्वोती है। अब इतिहासकार ४००७ ईस्‍्वी पूर्चले भी 
पूर्वकी मानवीय घटनाओंका उल्लेख करते है। मिश्रदेशकी प्रसिद्ध 
शुस्मद ( 79700 ) का निर्माण-काछ ईस्पीसे पांच हजार 
घर्ष पूर्व अजुमान किया जाता है। स्थाहिदिया ( 0]80069 ) 


जैन इतिहासकी पूर्व-पीडिका [५ 


घेशम ईसासे छह सात दजार वर्ष पूर्वक्ती मानवीय सम्यताके 
प्रमाण मिले हैं। चीन देशकी सभ्यता भी इतनी दी व इससे 
अधिक प्रतचीन सिद्ध होती है। अमेरिका देशम पुरातत्व शोधके 
समस्बंधर्भ जो ख़दाईका फाम छुआ है उल्का भी यही फल 
निकला है। हाल ही में भारतवर्षके पंजाब और सिन्व प्रदेशोके 
« हरप्पा ' और ' मोयनजोडेरे ' नामक स्थानोंपर ख़दाईसे जो 
प्राचीन ध्वेसावशेप मिले दे थे भी ईलासे आठ दूस हज़ार वर्ष 
पूर्वके अनुमान किये जाते हैं । ये सब प्रमाण भी इमें मजु॒प्यके 
प्रारस्मिक इतिहासके छुछ भी समीप नहीं पहुंचाते | वे फेवर 
यही सिद्ध करते हैँ कि उतने प्राचीब-क्षाछम भी मसुप्यने अपार 
उन्नति करली थी, ऐसी उन्नति जिसके छिये उन्हें दजारों लाखों 
वर्षोका समय लगा दोगा। अब चीन, मिश्र, खाल्दिया, इंडिया, 
अमेरिका, किसी ओर भी देखिये, इतिहासकार ईसासे आठ आठ 
दस दूस दृजार वर्ष पूधिकी मानवीय सस्यताका उल्लेख विश्वास 
के साथ करते हैं। जो समय कुछ काछ पहले मनुष्यकी 
गर्भावसथाका समझा जाता था; चद अब उसके गर्मक्वा नहीं। 
वचपनका भी नहीं, प्रौद कालक! सिद्ध दोता है.। जितनी खोज 
दोती जाती दे उत्तवी दी अधिक मानवीय सम्यताकी प्राचीनता 
सिद्ध होती जाती है। फहां है जब मानवीय सम्यताका प्रातः- 
कार ? इससे ते प्राचोच रोमन दमरे समसामयिक प्रतीत 
होते है, यूवानका झुवर्ण-काल कलका दी समग्न पड़ता है। 
मिश्रके शुम्मदक्षारों और हममे केवल थोड़िखे दिनोंका दी अन्तर 
पड़ा प्रतीत होता है। मनुष्यकी प्रथपोत्पत्तिका अध्याय आधु- 
नि इतिहाल दीसे उड़ गया है । ऐसी अवस्थाम जैन पुराणकार 
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मानवीय इतिहासंके विषयमे यदि सेख्यातीत वर्योका उल्लेख करे 
तो इसमें आश्रयकी बात ही क्या है ? इसमें कौनली अखस्मा- 
व्यता है? पुरातत्वशॉक्ा अछुमव भी यही है कि मानवीय 
एतिद्दास सेब्यातीद वर्षोका पुराना है । 


दौधे शरीर और दीघोयु । 


दूसरा सेशय महापुरुषोंके शरीर भाप और उनकी दीर्घाति 
दीधे आयुके विषयका है । जो कुछ आजकल देखा छुना जाता 
है उसके अनुसार सैकडो हजारों घद्धप ऊंचे शरीर वे कोड़ा- 
कोड़ी वर्षोकी आयुपर एकाएकी विश्वाल नहीं जमता। इस 
विषयमे में पाठकाका ध्याच उन भूगर्म श्ास्त्रकी गंवषण 
आदी ओर आकर्षित करता हूँ ऊिनमें प्राचीन कालके बड़े 
चड़े शरीरघारी जन्तुअका अस्तित्व सिद्ध हुआ है । उक्त 
जोजोले पचास पचास लाठ साठ फुट लम्बे प्राणियोके 
पाषाणावश्षेष ( ?०5»5 ) पये गंये हैँ । इतने रूम्बे कुछ 
अस्थिपञ्ञए भी मिले हैं। जितने अधिक दीघैकाय ये अस्थि- 
पंजर व पाषाणावशेष होते हैँ के उतने ही अधिक प्राचीन अलु॒- 
मान किये जाते हैं। इसले यही खिछ होता है कि पूवैकारूमें 
प्राणी दीघेक्नाय हुआ करते थे । घीरे घींरे उनके शारीरका प्हास 
होता गया । यह प्हास-ऋम अभी भी प्रचलित है । इस नियमके 
अनुसार जितना अधिक प्राचीनकारूका मनुष्य होगा उसे 
उठना ही अधिक दीचैकाय सानना न केवल युक्तिलंगत ही है, 
किन्तु आवश्यक है। 


प्राणिशाखका यह नियम है कि जिस जीवका भारी शारि- 
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रिक परिमाण द्वोगा उतनी ही दीर्घ उसकी आयु होगी । प्रत्यक्ष 
भी दम देखते है कि रूक्षम जीवोकी आयु बहुत अब्पकाछकी 
होती है। जन्मके थोड़े ही समय पश्चात्‌ उनका शरीर अपने 
उत्कृष्ट परिणामको पहुँच जाता दे और वे झत्युको प्राप्त हो 
जाते है | ज्यो ज्यों प्राणीका शरीर चढ़ता जाता दे उसकी आय 
भी उसीके अनुसएः चढ़ती जाती है| दाथा सब जीवोम वहड़ा है 
इससे उसकी आयु भी सब जीवासे बड़ी है। वनस्पतियोम भी 
यही नियम है। जो दक्ष जितना अधिक विशालकाय होता है. 
उतने ही अधिक समय तक वद फूछता फलता है। वट-दृक्ष 
सच वनस्पतियाम भारी होता है, अतएव उसका अस्तित्व भी 
अन्य खब चुक्षोंकी अपेक्षा अधिक कार तक रहता है। अत्तः यद्द 
प्रकृतिके नियमानुकूल व मानवीय ज्ञान और अन्नु मवके अविरुद्ध 
ही है जो जैन पुराण यद्द प्रतिपादित करते है. कि प्राचीनकालके 
अति-दीधैकाय पुरुषोंकी आयु अति दीधे हुआ करती थी। 
इसके ेरुद्ध यदि जेन पुराण यह कहते कि प्राचीन कालके 
मनुष्य दीघ काय होते हुए अब्पायु हुआ करते थे, या अल्प-काय 
होते हुए दीघाोयु हुआ करते थे तो यह प्रकृति-विरुद्ध और 
अल्लुभव-प्रतिकूठ बात दोनेके कारण अविश्वसर्नाय कही 
जासकती थी। 


भोगभूमि और कर्मभूमि । 


ठतीखरा शंकास्पद्‌ विषय भेगभूमि और-कर्मभूमिके विपरि- 

€ ३ प्र 
वर्तनका है। जेन पुराणोम कथन है कि पूचेकालम इसी क्षेत्रके 
निवासी खुखले दिना भ्रमके कालू-यापन्र करते थे | उनकी सच 
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प्रकाशकी आवश्यकताय कब्पयुक्षासे ही पूरी होजाया करती थीं। 
अच्छे और बुरेका कोई भेद नहीं था। पुण्य और पाप दोनो 
सिन्न भवृत्तियां नहीं थीं। व्यक्तिगत संस्पत्तिका कोई भाव नहीं 
था ' मेरा ”' और “ तेरा ' ऐसा भेदभाव नहीं था | यद््‌ अवस्या 
भेष्ाभमिकी थी |ऋमशः यह अवस्था बदली । कव्पवृक्षोक्ता 
छोप होगया | मलुष्योंको अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये 
श्रम करना पड़ा | व्याक्रणत सस्पात्तिका भाव जागृत हुआ | कृषि 
आदि उद्यम प्रारस्भ हुए। लेखच आदि कछाओका भादडुर्भाव हुआ, 
इत्यादि । इस प्रकार कर्मभूमिका प्रारश्त हुआ। शुद्ध ऐेतिहापलिक 
इप्टिल विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इस भोगशूमिके परिव- 
तेनमें फोर अस्वाभाविकता नहीं है। बल्कि यद आधुनिक सम्य- 
ताका अच्छा प्राराम्मिक इतिहास है। जिन्होंने छुवर्णकाल 
("००००५ ०४६ ) के प्रातिक जीवन ( 7.66 ४०००:०।ए 
(० ल्‍९०६४७ ) का कुछ चर्णन पढा होगा ने समझ सकते हैं के 
उक्त कथनका क्‍या तात्पय दो खकता है। आश्ुनिक सम्यताके 
प्रारण्ण फकालूम मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओकी स्वच्छन्द्‌ 
चनजात दुक्षोक्ती उपजसे दी पुण कर लिया करते णे। वर्नोके 
स्थानम चल्कल और भोजनके छिये फरकादिखि तृप्त रहनेवाले 
प्राणियोंकी चन-सस्पतिसे क्‍या तात्पये ? खबमें समानताका 
व्यवहार था। मेरे और तेरेका भेदभाव नहीं था | ऋमशः 
आश्षुनिक सभ्यताके आदि धुरंघरोने बाना प्रकारके उद्यम 


और कछाओका आविष्कार कर भजुष्योकी सिखाया। जैन 
पुराणोंके अछुसार इस सम्यताका प्रणार चौद्द कुछकरी द्वारा 
हुआ | सबसे पहले कुछकर प्रतिश्ष॒तिने सूर्य बच्छधृका शाव 
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मन्ुष्योको कराया । इस प्रकार वे ज्योतिष शाख्रके आदि आवि- 
प्कती ठहस्ते हैं | उनके पीछे सम्मति, स्लेमंघरादि हुए जिन्होंने 
ज्योतिष शासत्रका ज्ञाव बढाया, अन्य कलाओंका भाविष्कार 
किया व सामाजिक नियम दृण्ड-विधानादि नियत किये। जैन 
पुराणाने इस इतिहासके।, यदि विचार किया जाय तो, सचमुच 
बहुत अच्छे प्रकारले सुरक्षित रकखा दै। 


धर्मके संस्थापक । 


कुछकरोंके पश्चात्‌ ऋषभदेच हुए जिन्होंने घमेकी सेस्था- 
पना की । इनका स्थान जैसा जैन पुराणोम है वैसा हिन्दू 
पुराण»र्स भी पाया जाता है। वहां भी वे इस सष्टिफे आदिमे 
खयंभू मनुखे पांचवी पीढीमे हुए वतछाये गये है, और वे इशके 
अवतार गिने जाते हैं। उनके छारा घमंका जैसा प्रचार हुआ 
डखसका भी वहां वर्णन है। जैन पुराणोम कहा गया है कि 
ऋषभदेवने अपनी ज्येष्ठ पुत्री ' घ्ाह्मी ? के .छिए लेखनकलाका 
आविष्कार किया। उन्द्ीके नामपरसे इस आविष्कृत लिपिका 
नांम “ क्राह्मी लिपि ! पड़ा। इतिद्दासज्ष ब्राह्मी लिपिके नामसे 
भलीभांति परिचित हैं। आधुनिक नागरी लिपिका यही प्राचीन 
नाम है। ऋषमदेवके ज्येष्ठ पुचका नाम भरत था जो आदि 
चक्रवर्ती हुए । भरत चक्रवर्तीका नाम हिन्दू पुराणोंमे भी पाया 
जाता दै, यद्यपि उनके बंशका वर्णन वहां कुछ भिन्न है। इन्ही 
भरतके नामसे यह क्षेत्र भारतवर्ष कहराया । 

हिन्दू पुराणोमे ऋदषमदेवके पश्चात्‌ होनेवाले तीर्थकर्रोंका 
उल्लेख अभीतक नहीं पाया गया, पर जैन गँथौम उन सव पुरुषों 
फा चरित्र वर्णित है जिन्होंने समय समय पर ऋषभदेव द्वार 
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स्थापित घर्मका पुच्रुद्धार किया । ज्यों ज्यों हम ऐतिहालिक 
कालके समीप जाते जाते हैँ तो लो जैनघरममके उद्धारकोका 
परिचय अनेक प्रमाणोसे सिद्ध होने रग॒वा है। बाइसलने तौथथ- 
फर नेमिनाथके विषयक्ी अनेक घटनाओका समर्थन हिंदू 
पुराणोले होता है । तेइसन तीथकर पाश्वैनाथ तो अब पेति- 
दासिक व्याक्ति माने दी जाने रंगे है| इनके जीवनके सम्बन्धम 
नागवंशी राज्माओंका उछ्लेख आता हैं। इस चेंशके विषयपर 
ऐतिहासिक प्रकाश पड़ना प्रारस्ण हुआ है। चौवीसवे तीर्थंकर 
महाचीरका समय ते जैन इतिहासकी झुंजी ही दें। वैशानिक 
इतिहासने धीरे धीरे महावीरकी ऐतिहालिकता स्वीकार करके 
ऋमसे प/श्वनाथ तक जैच घमेकी श्टंखला का जोड़ी है। आइचर्य 
नहीं, इसी प्रकार वैज्ञानिक शोधसे चीरे घोरे अन्य तीथैकरोंके 
समयोपर भी प्रकाश पड़े । 


लैन भूगोल 


भारतवर्षका जो भूगोल-सस्वन्धी परिचय जेन पुराण 
दिया हैं चद भी स्थूछ रूपसे आजकलके शानके अनुकूल ही है । 
भरतक्षेत्र हिसवत्‌ पर्वतसे दक्षिणी ओर स्थित दै। इसकी 
दे मुख्य नदियां हैं। गंगा और सिंघु | जे दोनो नदियां हिमवत्‌ 
प्ेत परके एक ही “ पद्म ' नाम सरोवरसे निकलरती हैं. गंगा 
पूर्वकी ओर बहती हुई पूर्वीय समह॒में गिरती हैं और खिन्च 
पश्चिमकी ओर बद्दती हुई पाश्चम समुद्र गिरती है। कुरूकरों 
ओर तीथैकरोका जन्म गंगा और सिन्धुके दीचके प्रदेशोंग ही 
छुआ था। यह चर्णन फिसी प्रकार गछूत वही कहा ज्ञालकता | 





हारा शेतेहाल 
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इतिहास लाहित्यका एक बड़ा मद्॒त्वपूण अग दे, और देश 
व ज्ञाति का जीवन-रख है। जिस साहित्य में इतिहास नद्दी, चद्द 
साहित्य अपूर्ण है। जे! जाति अपना इतिद्दास नहीं जानती 
उसके जीवनर्म जैतन्य, स्फूर्ति, स्वाभिनान और आशा का 
अभाच सा रहेगा | जबतक हम अपनी सभ्यता और शिष्टता के 
विकास-क्रम ले अनभिज्ञ है, तवतक हम उसमें वास्तविक 
उच्नति नही कर सकते | इसालिये यद्द अत्येत आवश्यक है कि 
दम अपने साहित्य में इतिहास के अंगको खूब पुष्ठ करें और 
तत्खेबन्धी चुटियों और प्रचलित भ्रमात्मक घारणाओं को दूर 
फरने की ओर सदैव ध्याव देते रह । 


सभ्यत के जितने अंग है उस सबका इतिहास हमारे 
साहित्य में होना नितान्त आवश्यक है | सभ्यता फे मुख्य अंग 
हैँ समाज और राजनीति, चमे और सदाचार तथा विज्ञान 
ओर भाषा | इन सभी विषयोपर चिट्धान्‌ केखकोद्धारा हिन्दी में 
अबतक बहुत कुछ खाहित्य तैयार हो चुका है। रायबद्दाहुर 
गौरीहंकरजी ओझोन पहले दी पहल चड़े परिश्रम ओर खोजसे 
भारतीय प्राचीव लिपिप्ताछा! प्रस्तुत करके शिलालेखों व ताम्न- 
परे आदि के पढ़े जञानेका मार्ग छुलम बना दिया । उनका यह 
श्रेथ डा, छुछर की 70१ंश। 7?89००१०979 से भी पूचे बन 
चुका था। ओश्याज़ी अभी जो राजपुतानेका इतिहास लिख रहे 
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हैं और जिसके तीन खेड अवतक निकल चुके हैं वद हिन्दी में 
भारत के इतिहास में गौरवकी चीज है। श्रीयुत काशीप्रसादजी 
जायसवाऊर का जो थिंगतपए 29०४५ बामक अंथ इतिद्दास 
संसारस यशस्वी हुआ है उसका विषय प्रथमतः विद्वान्‌ लेखक 
द्वारा हिन्दी ही भागलपुरम हुए हिन्दी साहित्य सम्भेकतन के 
चतुर्थ अधिवेशन पर एक निबनन्‍्ध के रुपसे प्रस्तुत हुआ था। 
जायसबालजीकी ऐतिहासिक सेवाये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, 
घच्यपि अपनी खाजों फो जगद्ध्यापी बनाने के द्ेतु उन्होंने विशे- 
बतः अंग्रेजी ये ही अपने ग्रंथ से हैँ। पं. चन्द्रधर शुल्लेरी ने 
पुरानी हिन्दी के विषयपर जो लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
में छिखे थे वे हिन्दी आषाके इतिहास के लिये बड़ेही महत्वपूर्ण 
सिद्ध हुए, और उनके लिये उस पत्रिका का आदर युरोपीय 
विद्वानोंम भी विशेष रूपसे हुआ। इस दिश्याम गशुल्रीजीने 
ज्ञो काये प्रारम्भ किया था, शोक है, वे उसे अपनी अखा- 
मायिक झुत्युके कारण पूरा न कर पाये। स्वर्गयि रायबहादुर 
डा, द्वीराठालजीने भारतीय पुरातत्व में जो कार्य किया उसमें 
यहांपर उल्लेखनीय उनके ने गजैटियर हैं. जिनमें उन्होंने मध्य- 
प्रदेश के एक एक जिले का स्वोगपूर्ण इतिहास खंन्नह किया 
है। ये गज़ेटियर उन्होंने सरल छोका्रेय शैल्लीम लिखे हैं । बर्त- 
मान से मद्वापेडित त्रिपिटकाचार्य श्री राहुल सांहृत्यायनजी 
तिब्बत और भारतके सस्बन्धीय इतिहास के एक बड़े भारी 
विद्वान्‌ हैँ। उनका जे। * तिब्बत में खबा चर्ष ? नामक ग्रंथ अभी 
अभी प्रकाशित हुआ है उसका विद्वत्संसार में भच्छा आदर हो 
रहा है। बह अब अंग्रेजी मे भी अनुवादित हो रहा है। बौं- 
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घर्म के सिझों और संतोके साहित्य और इतिहास का राहुलजी 
जो उद्धार कर रहे हूँ वदभी उल्लेखनीय है । इस इतिहास परिषद्‌ 
के मनोनीत सभापति घ्री जयचंद्रजी विद्यांडकार अपनी अनुपम 
गंवषणाआओद्वारा भारतीय इतिहास की सम्पतक्तमि असाधारण 
वृद्धि कर रहे हैं। आपके अभीतक जो ' भारतभूमि और उसके 
निवासी ! तथा ' मारतीय इतिहास की रूपरेखा ' नामक दो ग्रंथ 
प्रकाशित हुए हैं उनसे भारतका इतिहास एक तरद् से बहुत 
ही खजीच हो उठा है। आप भारतीय इतिहासकी अनेक उल- 
झना और गुत्थिआंकों वहुत ही उत्तमता से खुछझाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं| इस समय आपका ' भारतीय इतिहास का दिग्द्शन' 
तैयार दो रहा है। 


यह जे इतिहास-सम्बन्धी कार्य हिन्दी भाषाम अवतक 
हुआ है और हो रहा है उसका हमे गये है। किन्तु अभी भी इस 
खाहित्य को वढानेका विपुल क्षेत्र हमारे सामने पड़ा है। देश के 
शान-विज्ञान व कछा- कौशल सम्बंधी इतिहास हिन्दी साहित्य 
में अभीतक वहुत ही कम है। भापा सम्धंधी इतिहास की 
खोज वस्तुत अभी प्रारश्म ही हुई है। कितने प्रथ हिन्दी में 
ऐंल हूं जिनमें देशका धार्मिक इतिहास सुन्दरता और प्रामा- 
णिकता से वर्णन किया गया दो ? स्कुकी किताबोकी छोड़कर 
हिन्दी में सामाजिक व राजनैतिक इतिहासका यथार्थ परिचय 
फरानेबाले प्रंथ इंने गिने ही हैं। इन सब विषयोका इतिद्दास 
प्रारम्भ में एक एक कालका, शताब्िदि या भर्धशताब्दि का, एक 
एक प्रदेश का, अछग अछूग, लिखा जाना और फिर उनका 
सामअझस्य बैठाना आवह्यक है। जिस तरह मद्दारष्ट्रम ऐति- 
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हाखिक कागज-पत्र, बखरे आदि संश्रह करके प्रकाशित की 
गई हैं, हिन्दी भाषी प्रान्तों में बेखा कोई उद्योग अभीतक नहीं 
हुआ है। बुन्देलखण्ड, मालवा और राजपुताना की देशी रिया- 
सतो में इस तरह की प्रचुर सामग्नी राजकीय पुख्वकारूयों में 
पड़ी है, जो मध्यकालीन इतिद्ास के लिये अत्यन्त उपयोगी हो 
खकती हैं। अनेक देशी राज्यों, जैसे उदयपुर आदि, में पुरातत्त्य 
विभागका संगठन न दोनेले वहां के मदत्वपूण. इतिहालोपयोगी 
प्राचीन स्मारक विध्वेस हो स्हे दें। इसी सध्यप्रदेश थे अनेक 
छोटी मोटी रियासते और ज्ञागीरें हैं जिनका इतिहाल यद्यपि 
छुछ कुछ अग्रजी गजैटियरों में संकाछित किया गया है, पर 
सजीब और लोकप्रिय रीतिखे दिन्दी में बहुत ही कम लिखा 
गया है। दस ऐसी छोक-रुचि ऐतिहासिक बातों में उत्पत् 
करने की आवश्यकता है कि जिलसे जदां कहीं भी कोई छोटे 
भोटे ऐतिहासिक स्मारक पांये जे उनका विध्यंस न होकर 
रक्षण दो सके | यदि ध्यान दिया जाने तो छोक कथाओं में, 
प्रास्य मौतों के, पुरानी चिट्ठी पत्रियों मे व प्रेथ-प्रशस्तियों मे त 
जाने कितनी ऐतिहासिक साम्रश्मी बिखरी हुई मरिर्क खकती है। 
जौनियोके प्रएजीन अंथ-संडररों से हस तरदकी बहुत सामग्ी पाई 
जाती है। गुजरात में इस दिशा में बहुत कुछ काये हुआ है। 


देशी और बिंदेशी विद्यानोंद्रश भारतीय इतिहास के 
सस्बन्घ मे जो छुछ खोज होती दै वे प्रायः अंग्रेजी पाठक को ही 
छुठभ दोदी है। आवश्यकता है कि उन सब खोजो का हिन्दी 
घाठकों को की परिचय कराया जाय। अंग्रेजी में जो इतिहास 


के साथन, दिलाछेख, ताज्नपन्नादि प्रकाशित हुए है वे भी संन्नद्द 
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करके हिन्दी में प्रकाशित किये जाना चाहिये। अग्रेजी में यह 
सामम्नी बहुतददी मंदगी है जिसे साधारण छोग खरीद नहीं 
खकते । हिन्दी में हो जाने से अंग्रेजी के पाठक भी इस सस्ताई 
के कारण खशीदना चाहगे । 
अभीतक हिन्दी साहित्य फे अनेक इतिद्ाल छिखे जा 
चुके हैं, किन्तु उनका वद भाग अभीतक भी बहुत च्रुटिपूण दे 
जो हिन्दी की उत्पात्ति से सम्बन्ध रखता है। इसका मुख्य कारण 
यद्द है कि उनके विद्वान छेखको का ध्याव अपसश साहित्य की 
ओर नही गया है जो कि प्राचीन पुस्तक-संडारों में बहुत बडी 
तादाद में पडा दे और पिछले दसवारह वर्षों में जिसके एक 
दर्जन से भी अधिक पंथ प्रकाशित दो चुके है। बरतेमान प्रांतीय 
भाषाओका मूल इसी अपसेश साहित्य में मिंठ सकता दै, 
और इसालिये उसका गहराई के साथ अध्ययन किये घिना न 
तो हिंदी खादित्य का प्रारम्भिक इतिदास लिखा जा सकता है 
ओऔर न उसका ऋमिक विकास दी बतछाया जा सकता है | इस 
विषयपर अधिकारपूर्ण छेखनी वें दी उठा सकते है जो संस्कृत, 
प्राकृत, अपड्ेश तथा प्रचलित देशी भाषाओका यथेष्ट शान 
रखते हो | 
इस अपशेश भाषा के अनेक श्रथों मे प्राचीन राजकीय 
इतिहास की भी वहुतसी बातो मिल जाती है। एक नागकुमार 
चरित (णायकुमार-चरिड) नामक अपभ्रेंश काव्य के परिशीरूच 
से से इस निष्कषे पर पहुंचा हूं कि नाग! केवल किस्से 
छद्दानी का शब्द नद्दी, किन्तु एक जीती जागती मनुष्य जाति 
' का नाम था। यह जाति पक समय भारत वर्षके प्रायः सभी 
| भागों से विखरी हुई थी और राजकीय खत्ता रखती थी। 


* छनकी एक अकूग सभ्यता और शिष्टता थी जो अपने ढंग की 
|] 


१६ ] हमारा इतिहास 


चढी बढी और बिराली थी, तथा जो आये छोगा को प्रारम्भ 
मई कुछ विकक्षण सी जचती थी। पर धीरे घींरे आये छोम 
उनसे मिलने जुछने लगे और उनकी कन्याओं को भी विवाहने 
छगे। ये कन्यायें बड़ी खुन्दर और शिष्ट समझी जाती थीं । 
नागों का एक उन्नति-शीर और राजकीय सत्ता रखनेवारा दुलू 
पक समय उस स्थान पर भी प्रतिष्ठित था जहां हम और आप 
आज उनका पेतिहालिक विवेचन करने के लिये सम्मिलित 
हुए हैं। यह बात अन्य प्रमाणों के अतिरिक्त ' नागपुर ' नाम 
और उसके आसपास की भूमि मे अबतक गूंज रही है। नागपुर 
के पास ही शामटेक पर शायद नागों की वह राजधानी रही है 
जो पुराणों में पाताल छोक की राजधानी भोगवती के नाम से 
प्रसिद्ध है। यहीं पर कदाचित्‌ नागो का एक बड़ा भारी विधा 
का केन्द्र था जिसे हम यदि नाग यूनीवर्सिटी कहें तो अज्भुचित 
न होगा। घ॒हां कैसी कैसी कछाये खसिखाई जाती थीं उनका 
नागकुमार-चरित में उल्लेख है। वहां उक्त काव्य के नायक 
नागकुमोर के समान दुसरे दूसरे प्रदेशों से विद्यार्थी बिद्यो- 
पाजन के लिये आते थे | नाभो फा ध्यज्ञ-चिन्ह सर्प था जिससे 
“ज्ञाग ! सर्पे का पर्यायवाची शब्द्‌ बन गया। इस इतिद्ास की 
दृष्टि से यद्द बहुत ही उपयुक्त जैँचता है कि नागा के विद्यार्केद्र 
के स्थानापन्न नागपुर विश्व-विद्यालय ने भी सपे को अपना 
विशेष चिन्द्र स्वीकार किया है | दूसरे अपञेश थ इतर काव्यों 
व शिलालेखों से यह भरी लिख होता है कि इस नाग राज्य की 
सीमा से लगे हुए विद्याधर व अखुर बंशों के राज्य भी थे, 
इत्या दे । इस प्रकार इस अपभ्रंदा साहित्य'के परिशीरून और 


अध्ययन से हिन्दी भाषा और देशीय इतिहास दोनों पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है| 
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प्राचीन इतिह्यस्त निर्माण के साधन 
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इतिहास निमोणकी आवश्यकता । 


जिख समय योरंप के छोगो का भारतवर्ष में बहुत दौरदौरा 
नहीं हुआ था, दव एक दि्व कुछ आमीण छोगों ने एक अंग्रेजी 
टोप देखा । उसे देखकर दे बड़े अचस्से में पड़े । किसीने कहा, 
यह अनाज नापनेका कोई नया छुड़ा हैं; दूसरे ने कहा फोई 
बाबाजी का भीख माँगने का खप्पर है, तो तोखरा बोल उठा 
नहीं, यह किखी बड़े कुप्पे का ढकन है। इस प्रकार उन्होंने तरदद 
तरद की वाते उस छोप के विषय में सोर्ची, पर यथार्थ वात वे 
न जान सके । किन्तु किसी और दिन, जब उन्होंने एक अंग्रेज 
साहब को बैसा ही दोप छगाये देखा, तव उनका श्रम दूर हुआ 
और टठोप का ठीक मतरूब उनकी समझ में आया। 

बात यह है कि किसी भी वस्तु को उसके समुचित स्थान 
और सम्बंध में देखे बिना उसका यथोचित स्वरूप समझ छेना 
यदि असस्पव नहीं, तो दुस्सस्मव अवद्य है। मनुष्य के बते- 
मान का भूतकालछ से इतना घनिष्ठ सम्बंध है कि उसके भूत- 
काल का यथोचित ज्ञान हुए बिना उसकी चतमान अवस्था का 
पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, और न वर्तमान से पृथक उसका 
भूतकालर दी अच्छी तरह खमझ में आ सकता हैं। अखीरिया 
की अति भाचीन उन्नत सभ्यता के बहुतसे प्रमाण मिलते है, पर 
बीच दी में किसी समय उसके लुप्त हो जाने से आज उसकी 
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सभ्यता फा पूरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता। रोम और 
भीस ( यूनान ) की प्राचीन सस्यता का पूरा चित्र-पट खींचना 
भी इसी कारण बहुत कठिन हुआ है, क्‍योंकि उसका भी 
सिलसिछा आज से बहुत पहिले टूट गया है। किन्तु भारतवर्ष 
की आर्यजाति का द्वाक दूसरा ही है। यहां के वर्तेमान रीति- 
रिवाज, रहन-सदहन, घमम, कर्म, ज्ञान, कका-कोशल, नीति 
इत्यादि प्रतिदिन के कार्यों पर प्राचीचता की ऐसी छाप लगी 
हुई है कि भूतकाल से पृथक्‌ वतमान भारत का कोई मतलब 
ही नहीं दोता। अभी तक भारत का श्टडखलाबछ इतिहास 
तैयार किये बिना देश की अवस्था को समझने का जो प्रयत्न 
किया गया है, उसका वही फल हुआ है, जो ऊपर फही हुई 
कहानी से दर्शाया जया दै । 


इतिहास-निर्मोण की अभिरुचि । 


जब सठारदवी शवाब्दि के मध्य-भाग में छुछ पाश्चात्य 
चिहानों को भारत का इतिहाल तैयार करने की रुचि हुईं, तब 
उन्हें मुखलमानी काल के पूर्व की कोई भी घटना, कोई स्मारक, 
फोई भेथ व कोई ऐतिहासिक व्याक्ति ऐसा नहीं मिलता था 
जिसका कि समय सन्देहास्पद न हो। अतएय छोगों की यह 
धारणा हो गयी कि भारतीयों का, सुसलमानी समय से पूर्व कां, 
कोई इतिहास ही नहीं है; मान्रो आर्य-सम्यता का श्रीगणेश 
वारहवीं शताब्दि में ही हुआ हो। यद्द सूछ बहुत समय तक 
बनी रही । इसका कारण एक तो यहां के पण्डितों की इतिद्दास 
की ओर उदासीनता थी, और दूसरा थोरप के छोगों का यहाँ 
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के साहित्य से अपरिचय । इस समय तक भारत के चिद्वानों 
को देश के इतिहास का महत्व विदित नहीं हुआ था। इस 
कारण उनका ध्यान इतिहास की खोज फी ओर नहीं गया 
था। अंग्रेजों का संस्क्कत से अपरिचित होना खाभाषिक दी 
था। कई योरपियन ते यहाँ तक स्रम में थे कि थे संस्कृत- 


साहित्य को ब्राक्षणंं की केचल जालसाजी-मात्र ही समझ 
(9० प 
बैठे थे | 


इतिहास-निर्माण का प्रारम्भिक इतिहास । 


संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने की आवद्यकता पहिलेपद्विल 
# ईस्ट इण्डिया कस्पनी ” के कर्मेचारियों को सन्‌ १७७५ ईंसवी 
में ज्ञान पड़ी। अदालतों के सखुभीते के लिए उस समय के 
गबनर जनरल वारन हेस्टिग्ज़ ने यहां के पण्डितों से स्मृतियां 
व अन्य घर्मशाज्रों के आधार पर एक न्याय-कोप ( कानून फा 
प्रन्थ ) तैयार कराया, जो स्वभावतः संस्कृत में तियार हुआ। 
अब प्रश्न यह उठा कि अंग्रेज न्यायाधीशों फे समझने के लिए 
इसका अंप्रेज़ी में अजुवाय फैसे हो । अच्त में, जब संस्कृत से 
अंग्रेज़ी मे अनुवाद कर सकनेवाछा कोई विद्धान्‌ू न मिल्ल सका, 
तब वह पुस्तक फारखी में अचुबादित करायी गयी और उसपर 
से एक अंग्रेज़ी श्रति तैयार हुईइ। अनुभवी अंग्रेजों के हृदय पर 
इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसी समय से बहुतेरे विद्दानों 
का ध्यान संस्क्ृत की ओर आकर्षित हुआ । 


सन्‌ १७८४ ईसवी में कलकत्ता-हाईकोर्ट के न्यायाधीश 
सर विल्षियम जोन्ख के प्रथत्व से एशिया फे इतिदास, शिर्प, 
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सादित्य आदि की खोज और शोध के लिए कलकत्ते में 
४ एशियाटिक सोसाइटी आय जेंगाल ” नाम की समाज 
स्थापित हो गयी। इसके दो दी वे के उपरान्त इन्हीं जोन्स 
महोदय ने इख बातकी घोषणा की कि संस्कृत की बहुतसी 
चातु्ँ तथा शब्दू-रूप औक, केटिन, फारली आदि भाषाओं के 
शब्दों ले ठीक ठीक मिलते हैं; अतए्थ इससे बिद्त द्वोता है 
कि इन खब भाषाओं की उत्पाति का सूछ एक ही है | बस, यहीं 
से तुलनात्मक छाब्द-विज्ञान-शास्त्र ((:०४०४:४१०6 ?]70087) 
पा आरस्म हुआ, जिससे सभी भाषाओं के प्राचीन इति- 
हाखपर बहुत प्रकाश पड़ा है। इस चमत्कारिक खोज ने योरप 
और अमेरिका के प्रायः सभी देशों मे सेस्कृत अध्ययन की 
रुचि पैदा कर दी और पचास ही घर्षों के सादर एक के बाद 
एक इंग्लैण्ड, फान्स, जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान इत्यादि 
देशों में “ बंगारू-समाज ” के समान खभाएँ स्थापित हो 
गयीं | इन समाज के उत्साह और आदश ने छोमोम बड़ी 
जागृति कर दी । बड़े बड़े असुलन्धानकर्ता दसचित्त होकर 
प्राचीन इतिहाल की सामग्री इकट्टी करने थे रूम गये, जिखका 
फछ यह हुआ है कि प्राचीच भारत की ऐतिहासिक घिमिर- 
राशि धीरे धीरे बहुत कुछ नष्ट हो गयी है और होती जाती दे। 


इतिहासातीत-काल | 
खब देशों मे प्राचीन से प्राचीन काऊ की मानवीय सच्यता 
कप (० फल (& पा £ 4» मी 8७ 
के जो स्मारक मिले है, उनसे पुरावत्व-विशारदों में निश्चित 
किया है कि माउुपी सम्यता का विकास-कऋम सिन्न भिन्न काल 
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में बहुसायत से उपयोग में छायी गयी घातुओं के समझने 
से बहुत कुछ श्पष्ठ हो जाती है। उनका मत दे कि स्स प्रथम 
मनुष्य अपनी आवश्यकता की बस्तुएँ, जेले, ओंयोगिक औजार 
लड़ाई के हथियार, घड़े इत्यादि, पत्थरों की वनाया करते थे। 
इस काल को वे पाषाणकाछू ( 5:07 2४० ) कहते है। चघीरें 
धीरे ये ही पत्थर की बस्तुएँ छुडाछझ और चिकदी बनायी जाने 
छर्गी। कषप्शः मजु॒प्य ने कौसा घातु का और फिर आगे _चल- 
कर लोहे का उपयोग खीखा | ये दोनों काल ऋम से फौलसा- 
काल ( 30720 82०) और  अयस्काछ व छोह-काल 
( 70॥ 28८ ) कहलाते हैं। इसी अयस्काल से मनुष्य की चस- 
त्कारिक सभ्यता का इतिहास परारस्म दोता है। 


थोरप, मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में तो 
इन तीनो का्ो के चिन्ह मिले हैं, किन्तु भारतवर्ष में कॉसे की 
कोई प्राचीन वस्तुएँ नहीं मिलीं | इसीसे माना जाता है।कि 
भारतवर्ष में कॉछा-काछ आया ही नहीं। कौसे फे स्थान मे 
यहेँ: तांबे के डपयोग के प्रमाण उपरूष्ध हुए हैं। इससे अनुमाव 
किया जाता है कि यहाँ पापाण के पश्चात्‌ ताँवा काम में छाया 
जाने रृगा । यही भारत का ताप्न-काल है। उसके बाद लोहे का 
उपयोग बढ़ा । सबसे पहिंके यहाँ सभ्‌ १८६१ ईसदी में मि० छे० 
भखुरियर ने कोई वस्तु पापाण-काऊरू की खोज निकाली थी। 
इजके पश्चात्‌ धीरे घीरे दक्षिण के प्रन्तो में चहुतेरी चौके ऐसी 
मिली है, जिन्हें पुरातत्वज्ञ पापाण-कारू और छोह-काछ की 
अछुमान करते हैं। सन्‌ १८७० इंसवी में तँबि के ४२४ हथियार 
और जौजारों की एक पेटी मध्यभारत के मंगेरिया नामक स्थान 
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ले प्राप्त हुई, जिसमे की चहुतसी चीज़े अब इंस्लेण्ड के अजायब- 
घर भे हैं । 

इस सब प्राचीन कार के स्मारकों के आधार पर उस 
इतिद्दासातीत-काल के मजुष्यो के रहन-सहन तथा दिनचयों 
का थोड़ा बहुत अजुमान किया जाता है। किन्तु यह अनुमान 
कभी भी सन्देदरद्ित नहीं माना जा खकता, क्योंकि प्रथम तो 
यही निर्विवाद रूप से खिद नहीं किया जा सकता कि ये चदुतुएँ 
यथार्थ में मनुष्य के ही दाथ की बनी हुई हैं। प्रकृति के जल- 
प्रवाह, पवन, अग्नि इत्यादि विह्॒क्षण बहा ले भी ऐसी चस्तुओं 
का स्वयस्‌ बन जाना सम्भव है। दूसरे यदि यही मान लिया 
जाय कि ये सचपुच्त मनुष्य-कृत हैं, तो यह प्रमाणित नहीं किया 
जा सकता कि ये वस्तुएं उतनी ही पुरानी हैं, जितनी कि वे 
अनुमानित की जाती हैं। बहुतली जंगली जातियोँ आज भी 
ऐसी विद्यमान है, जे! अब तक उसी पाषाण-काल में रह रहीं 
हैं । तीसरे, इसका भरी पूणेतया विश्वास नहीं होता कि ये बस्तुएँ 
जैसा हम सोचते हैं, बैसे ही कार्यों मे छायी जावी होंगी । हम 
और दमारे उन अति-दुरश-कारू-चर्ती पूचेजों में बहुत भेद दे | 
सम्भव है, उन चस्तुओं का कुछ और ही मतलब रहा हो, जो 
अब तक हमारी कब्पना-शक्ति के खबथा परे है। जो हो, पर 


हमारे प्राचीन कार की वस्तुओं का और भी सूक्ष्म रूप से 
अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। 


बेद । 
जिस स्थिति का ऊपर चर्णन किया गया है, उसके विषय 
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में अभी तक निश्चित रूप से यह नहीं कद्दा जा सकता कि आज 
जले कितने वर्ष पूषे मनुष्य-समाज इस अवस्था में था।इस 
विषयपर पिद्धानों में भारी मत-मभेद है। कोई इसे तीन छाख वर्ष 
पहिंले की मनवीय सम्यता बतलांते है, तो कोई उसे तीन हज़ार 
घर्ष पूषे की प्रमाणित करते है। पर ठीक यद्द जान पड़ता दे कि 
मिन्न भिन्न देशो मे यह सभ्यता भिन्न भिन्न समय में प्रचछित 
थी। दूसरे देशों में इस सभ्यता के आगे का इतिहास-ऋरम 
समझने के लिए कोई उपयुक्त साधन नहीं है, पर भारतवप के 
विषय में यह कमी कुछ जेश मे पूरी हो जाती है। निर्विचाद रूप 
से आज्ञ यद् बात सबने मान की है कि संसार भर के साहित्य 
में सबसे भाचीन अ्न्धथ वेद ही है और उनमें भी ऋग्वेद सबसे 
पुराना है। यय्पि इन वेदों के रचना-काछ फे विषय में भी 
विद्वान एक-मत नहीं है, तथापि ऋग्वेद में जो ' अयस्‌! शाव्द 
थाया है, उसे कुछ विद्वान्‌ तँबे के अर्थ म॑ लेते है, तथा यजुवेद 
और अथवैबेद में आये हुए ' इयाम अयस्‌ ' का ' छोट्दा * अर्थ 
निकालते हूँ, तथा इस पर से अनुमान करते हैँ कि ये प्रस्थ 
क्रमशः तामन्न और छोह-काल में रचे गये हैँं। दृक्षिणभारत में 
कॉसा व ताम्नकाल के कोई चिन्ह नहीं मिलते | इसपर से अज्ञु- 
मान किया जाता है कि जिस समय उत्तर के आये लोग छोदे 
का उपयोग करने रंगे थे, उस खमय तक दक्षिण के सूछ- 
निवासी पाषाण-काछ में ही थे, और उसी समय उन्होंने आयोले 
छोंदे का उपयोग सीखा । 


यदि यथार्थ में हमारे वेद इन ताप्न और छोह-फाल मे रे 
शंये हो, तो हमे मानना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने उस समय भी 
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बहुत कुछ सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति कर 
ली थी। 


वैदिककाल मे आयो का फर्मे-क्षेत्र सप्त-खिंचु देश, 
पंजाब और पश्चिमोचर भारत, था। सूर्य, मघ, आकाश, चाय, 
आशरि, पृथ्वी आदि सभी प्राकतिक छामकारी शक्तियों फो वे 
देवता-रूप से मानते और पूजते थे; तथा उनकी परोएकारिता 
से आहलादित हो उनका गुणगान किया करते थे। गाय-घोड़ी 
का पालन तथा रकषिवाणिज्य उनके जीवच-नियाह के साधन 
थे। झ्लियाँ आजकलफी तरह खर्वथा परतन्न नहीं थीं। अपने 
स्वामियाँ के धर्म-कर्म के सभी कार्यों में वे योग देती थीं। चेदो 
की कुछ ऋ्चाएँ भी स्ियो की बनाई हुई हैं । 

उस समय कोई दण-भेद नही था; किन्तु अन्त अब्त में 
वर्ण-मेद का सूतज्रपात होता दृष्टि पड़ता है। आये कोग चीरे 
घीरे यहाँ की भूमि को यहाँ के सूल-निवासियों से जीव जीत- 
कर उसे अपने आधिकार में छाते जाते थे । इन्हीं काले दस्युओं 
को वे अपने दास बना लेते थे, और उन्हीं खे अपनेको 
पृथक्‌ बताने के छिए उन्होंने पहिले पहिले ' वर्ण ? शब्द का 
प्रयोग किया। खमय पाकर आवश्यकतानुसार ब्े-प्रभेद्‌ 
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स्वये आयेजाति मे श्री होगया। ऋग्वेद के अन्तिम भाग में 
प्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शूद्रौक्ी उत्पत्ति आदि-पुरुष के 
पृथक पृथक अज्ञेसि बतायी गयी है, पर वर्णमेदके विषय मे 
विशेष कुछ नहीं पाया जाता। ऋग्ेद से पॉच जातियों का 
उल्लेख हैं, जो पंचजन कहलाती थीं।ये पॉच जातियाँ पॉच 


दृद् थे, जो अपना अपना राजा और सामिति छुनकर उनके 
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आधिपत्य मे रहते थे। ये पंचजन कभी कभी आपसभ भी 
लड़ते थे | राजा युद्ध में उनके नायक और शान्ति भे रक्षक का 
काम करता था। 


ब्राह्मण-प्रन्थ और उपनिपदू । 


थे भन्‍थ ईसवी सन से पूषे छठचीं शताव्दि से पहिले स्‍्वे 
गये | चाक्षण ऋन्‍्थों मे आये-क्षेत्र पूचे की ओर बढ़ता हुआ 
पाया ज्ञाता है , ज्ञिन शज्ञा, यमुना आदि नदियों का चेदो मे 
पता नही है, थे न्राह्मण तथा मे चड़ी पद्ित्र, देवता-रूप मानी 
गयी हैं। शतपथ, ऐदरेब आदि ब्राह्मणो में आयों का पूर्व फी 
ओर बद्नेक/ वर्णन पाया जाता है। चड़े वड़े यज्च, होम, जप, 
तप, संयम घर्म के आवश्यक अंग हो जाते हँ। वेद्किघर्म फी 
खाभाविक सरलता और मधुरता क्रम ले दीन पड़तो दिखायी 
देती है, ओर उसके स्थान पर अस्वाभाविक करम-फकाण्ड फ्रा 
प्रभाव जमता जाता है। दर्शनशास् भे भी विशेष उन्नति पायी 
जाती है| उपनिषदों के रचयिताओं को आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, 
पृथ्वी, जछ, आयि, वास आदि तत्वों के विपय में वारस्वार 
शड्डाएँ उठती है और इसी वत्व-जिजशञासा के फल-स्वरूप हमे 
उपनिषदो के रूए में कई उत्तम अन्य भाप्त हैं, जिनमे इन गहन 
दिषयो का खूब समथन फिया गया है। इस विचार-आन्दोलन में 
क्षत्रियों ने विशेष भाग लिया | घिदेह के राजा जनक का द्रवार 
दार्शनिक वद्विवाद के लिए प्रख्यात दो गया औौर चहीं जधि- 
कांश उपनिपद्तों की रचता हुई । विचार-स्वातंज्य से घीरे धीरे 
षड्दुशनों की उत्पात्ति हुईं। इन सभी दर्शनों में ऐहिक फ्रा्यों 
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और सुख की निरुसारता दर्शायी गयी है और पारकोकिक 
कार्यों पर अधिक ज्ोर दिया गया है। इसका फल यद्द हुआ कि 
यहाँ का विहत्समाज प्रत्नत्तिमान की अपेक्षा निद्वक्तिमार्ग की 
ओर अधिक झुक गया। यही कारण है कि हमारे पूर्वजोंने 
यद्यपि दर्शन, गणित, ज्योतिष, छत्दू, व्याकरण आदि शाखो में 
खूब उन्नति की, किन्तु इतिदास की ओर उतका विद्षेष ध्यान 
नहीं गया | एक भी प्रन्थ हमारे: भायीन साहित्य में ऐसा नहीं 
है, जिले दम सच्चा इतिदाल कह सके। सांसारिक कार्यों और 
घटनाओं का उछेख करने की अपेक्षा प्राचीन आये छोग धार्मिक 
वातों और हृदय की भावनाओं फा कथन करना अधिक उपयोगी 
समझते थे | किन्तु इससे यद नही समझना चाहिए कि हमारे 
प्राचीन साहित्य में ऐेतिहालिक सामग्री का सर्वथा अभाव है । 
चेद, आक्षण और उपचिषदों से जारयजाति की धार्मिक और 
सामाजिक उन्नति का जे परिचय मिलता है, वह ऊपर बत- 
छाया जा जुका है। 


रामायण और महाभारत । 


फिर रामायण और महाभारत उल समय की दृष्टि से 
फेतिहासिक भन्‍्थ ही हैं। इन पन्थों में सन्‌ ईलची से छगमग 
एक सहस्क्ष वर्ष पूरे की दो बड़ी भारी ऐतिहासिक घटनाओं 
फा उल्लेख हैं। रामायण में आये-सम्यता की दक्षिण-विद्धय का 
और भद्दाभारत में उतर भारत के एक बड़े युद्ध का वर्णन है। 
साथ ही साथ उस काल के राज्यों और उनके प्रबन्ध का अच्छा 
इतिहास इन प्रन्‍थों से मिलता है। 
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गृद्य-स्त्न और धम-स्रन्न । 


इंसवी सन्‌ से पूचे छठी से दूसरी शताव्दि तक लिखे गये 
सत्र-श्रस्थ सेथा धार्मिक दोने पर भी उनसे घहुत कुछ सामा- 
जिक और राजनीतिक इतिदाल भी विद्त होता है। ग्रहय- 
खुनों में उस खमय के आर्य-जनों की दिनचयों तथा जन्म, 
विचाह, सृत्यु इल्रादि अवसरों पर के संस्कारों, कार्यों, रीति- 
रिवाज़ों आदि का विवरण है| भ्रृहूय सूत्रों से कुछ पीछे सचे गये 
घ्म-सूत्रां में राजाओं की न्यायप्रणाढी का भी चर्षीन्र पाया 
जाता है, जिसमें किस प्रकार के अभियोग का कौन न्याय 
फरेगा, किस किल बात पर कैसा साक्षी विश्वसनीय होगा 
इत्यादि विषयों पर भी विचार किया गया है। इनमें दाय-विभाग, 
कर-चिघान व ब्याज आदि के नियम भी दिये गये हैं । 


स्वृति-शास्र । 


भाय। घ॒म-खूुचों के आधार पर ईसबी सन के प्रारम्भ के 
उगभग रचे गये वे अनेक स्वृति-शास््र हैं, जे आज भी हिन्दू 
समाज में, और कई बातों के लिए सरकारी न्यायालयों में भी, 
प्रमाण माने जाते हैं । इन स्द्वतियों! मे सुख्य मल, नारद, चशिष्ठ 
और याज्ववस्वय-स्छृतियाँ हैं। भारतीय राजनीति का विकास 
और उन्नति का इतिहास समझने के लिए ये प्रन्थ बड़े महत्व 
के हे। 

जो इतिहास को केवछ राजाओं और राजवंश, उनके 
सांम्नाज्य-विस्तार व सुदू-संल्धि आरि, का ऋमवार ब्यौरा ही 


२८ ] प्राचीन इतिहास निर्माण के साधन 


समझते है, उन्हें इन ऊपर के भ्रन्‍्थां में कोई पेविहासिक महत्व 
दिखायी नहीं देगा । पर देश का पूरा और सज्या इतिहास वही 
है, जिसमें देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक 
च॒ आर्थिक अचस्था का लिलसिलेबार वर्णन पाया जाबवे। शज- 
घशानों का खब-संवता-सहित वर्णन इतिदाल का एक शेग- 
मात्र है। इतिहास के दूसरे अंगों की पूर्ति के लिप्ट ऊपर बताये 
हुए ढंग के भेथों की छानबीन नितान्त आवश्यक है । देश 
का सच्चा गौरण इतिहास के इन दूछरे अंग से ही विद्त 
होता है। 


पुराण | 


चाह्मण साहित्य मे प्राचीन इतिहास के लिए सबले अधिक 
खामग्री दम पुराणों, विशेषतः विष्णु, घाशु, मच्त्स्य, ऋत्माण्ड, 
भागवत, मार्कण्डेय और भविष्यपुराण, ले मिलती है। इनमें 
महासारत कार से छगाकर शु्त-काछ तक के राजाओं की 
चेंशावलियाँ और राज्य करनेकी अवायि दी है, ओर घुख्य मुख्य 
घटनाओं का भी उछ्ेख आया है। शिक्षुनागवंश ( ६० खब्‌ के 
पूर्व छठवीं शताब्दि ) के पूने के इतिहास के लिए. तो इनके 
कथन विशेष उपयोगी बहीं है, एए शिक्षुनाग-वेश से अणे के 
राजाओं का इतिहास बहुत कुछ विश्वसनीय है। बीच बीछ में 
इनके कथनों का सम्रथन दूसरे प्रमाणो, जैसे विदेशियों के घर्णन 
व शिलालेख इत्यादि से भरी हो जाता है और इन्ही प्रमाणों के 
प्रकाश में हमे पुराणों के कथनों में छुछ हेश फेर भी करने पड़ते 
हैं। पर पुराणों से कई ऐसी चुटियों पायी जाती है, जिनके 
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कारण, यदि दुसरे प्रमाण न होते तो, दातेहास में घड़ी गठबड़ी 
भ्रच जाती | प्रथम ते कई स्थानों भे एक दी समय के राजवंशों 
को ऋरमागत चतलाया है, जिसले उन्तका समय बहुत बढ़ गया 
है। उदाइरणार्थ, चन्द्रगुत्त मौये से लगाकर फैलाकैल यचन 
नरेशों तक पुराण के अज्ुखार २,५०० चर्ष का समय चीता। 
चन्द्वगुप्त का समय इंसवी सन्‌ के पूचे ३२० मे मानने से फैल- 
किले यवतों का समय सन्‌ २,२०० ईसवी में पड़ता है। पर 
यथाथे में कैलकिल यवनों का राज्य ईसा फी छठवीं शाताच्दि के 
लगभग रहा है। दूसरे, कई बड़े बड़े राजवंश का पुराणों मे 
कोई स्पए्ठ उल्लेख तक नहीं पाया जाता। कुशान-बंश के कनि- 
घ्कादि प्रतापी राजाओं का, व पश्चिम के शकचंशी राजाओं का 
पुराणों में कहीं पता नहीं है । तीसरे, इनमें कोई खास सन्‌ 
सेचत्‌ नहीं दिया गया, जिससे सम्रय-निर्णय से बढ़ी कठिनाई 
पड़ती है। चौथे स्वयम्‌ भिन्न भिन्न पुराणों के राजाओं के नाम 
घ उनके राज्य-फाल के विपय मे विशेघ पाया जाता है । 


१ 


इन छुटिया के होते हुए भी घुराणों की ऐेतिद्ासिक उप- 
योगिता कुछ कम नहीं है। जिस समय के लिए दुसरे कोई 
पेतिहासिक साधन नहीं मिछिते, अथवा जहाँ पर इनके कंथरनों 
का कोई प्रवछ विरोधी प्रमाण नहीं पाया ज्ञाता, चहाँ स्वेथा 
पुराण ही प्रमाण हैं। भरायः दिश्वुनागवंश से रूगाकर मौज, 
झुग, कण्च, आन्प्र आदि चंशों की पूरी पूरी नामावलियां 


पुराणों ही से छी जाती है । 
पुराणों के निर्माण-काल के सम्धंध में चहुत चिद्वानों फा 
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भत यह है कि इनकी रचना गुप्त राजाओं के समय में ( ईसवी 
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सन्‌ ३०० से ७०० तक ) हुई। इलका सबसे सबल प्रमाण यह 
दिया जाता है कि इनमें झुप्त राजाओं तक की चंशावालियाँ पायी 
जाती हैं। पर वियार करने पर यह विश्वाल महीं होता कि 
इनकी आधद्यन्त रखना शुप्त-काल में हुई होगी। यदि ऐसा होता 
तो इससे केाई एक हजार वर्ष पूचे तक के राजाओं की वेशा- 
चलियाँ उनमे केसे दी जा सकती १ फिर, पुराण बहुत प्रानीन 
काल से एक कला मसानी जाती रही है और कई भाचोन 
अद्षियों के नाम्न इन पुराणों से सस्वंध रखते हैं। अतः ठीक यह 
विदित होता है कि पुराण मूछतः बहुत पाहिले के रचे हुए हैं, पर 
समय समय पर उन्हें पूर्ण ( 9-00-0909 ) बनाने के लिए 
डनमे घटा-बढ़ी कर दी गयी है । यह भी सम्मव है कि शुप्त- 
घंशी राजाओं के वेष्णव होने खरे उनके खमय मे पुराणों में 
विशेष हेर-फेर किये गये हो और उन्हें वेष्णव-घम के अन्यों 
का रूप दिया गया हो । 


इन सब प्राज्ीन अन्‍्थों से ऐतिहालिक सामग्री इकट्टी 
करने में ध्यान रखवे-योग्य एक बात यह है कि कई अन्‍्थों मे 
पीछे पीछे बहुतसे परिचर्ततव और घटा-बढ़ी कर दी गयी है। 
« महाभारत ? यद्यपि बहुत प्राचीन कार की बनी हुई है, 
तथापि उसमे पश्चात्‌ इतने हेए-फेर किये गये हैं कि अब सूल 
को घटा-बढ़ी से एथक्‌ करना असस्क्षष हो गया दै। बहुतली 
स्वातिओं का भी यही हाल है। पुराणों के सम्बन्ध में दम देख 
दी चुके हैं। इस नये-पुराने के मे से ये सब भ्न्‍थ तचत्खमय 
फे लिए सम्पुर्ण ( ए(9-00-090७ ) तो अचच्य हो गये, पर इनका 
ऐतिहाखिक सहत्व इतना घठ गया कि कोई सी बात क्रेचल- 
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मात्र इनके सहारे ज़ोर देकर नहीं कहा जा सकती। इनके 
कथनो को माननीय वनाने के लिए ऐसे दूसरे प्रमाणा की आव- 
इयकता है, जो इनसे फम संदिग्ध दो जौर इनका समथन करें। 
ऐेल्ले समर्थक प्रमाण हमे ईसा के पूरे छठवीं शताब्दि से मिलने 
लगते है। इसीसे कहा जाता है कि भारत फा पेतिहासिक 
काल ईसवी सन्‌ ले पूर्व छठवों शताब्दि से प्रारम्भ दोता है। 


बोड़-प्रस्थ । 


यहाँ तक कफेचल ब्राह्मणों के प्रतचीनतम साहित्य की 
ऐतिहासिक उपयोगिता बतलायी गयी है। ईसा के पूथे छठवीं 
शताब्दि के पाहिले के इतिहास के लिए फेचल-मात्र ये दी 
खाधन हैं| ईंसवी सन्‌ के पूर्व छठवीं शताब्दि से चौद्ध और 
जैन-सादित्य से भी इतिहास की पूर्ति होने छगती है। इंग्लैंड 
में स्थापित “ पाली डेक्स्ट सोसाइटी ! ने बौद्धी के पायः सभी 
पाछी-अन्धथी का अच्छे प्रकार से सस्पादन क्रिया है और इनकी 
छान-वीन भी बहुत कुछ दो चुकी है, जिससे कई ऐेतिहालिक 
प्रश्नों के हछ करने से सद्यायता मिली दहे। इनमें दिये हुए 
राजाओं के नाम और उनके राज्य-कारू कहीं कहीं प्राह्मण 
भन्धी से पिन्न हैं, पर इस विरोधफा परिद्दार उन राजाओं की 
राजधानी, चंश-क्म आदि पर से दो जाता है। मद्दात्मा चुद्ध 
के खमय और उनके उपरान्त कोई तीन सौ चर्ष का, भारतीय 
राजनीतिक, आर्थेक और खामाजिक इतिहास पाली फे जादक 
प्रन्थों से अच्छा चिद्त होता है| यद्द चात कई पमाणां से 
सिद्ध दो चुकी दै कि ये प्रन्‍्थ ईसवी सन्‌ के पूर्व दूसरी शाताब्दि 
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०] 


ले पाहिले ही रचे गये थे और तब से इनमे परिवतन बहुत कम 
हुए है। इस कारण इनका महत्व अधिक वढ्‌ जाता है। इसवी 


सन्‌ की तीसरी व चौथी शताब्दि में लिखे गये “ दीपबेंश ” और 
* महावंश ! इतिहास के लिए बहुत उपयोगी हैं । 
चर ५ 
जन-भ्रथ । 
जैनियाँ के प्राकृत-अन्धों खे भी इस समय का बहुत कुछ 
इतिहास मिलता है। शिश्षुनागर्वशी राजा श्रेणिक (बिश्बसखार ) 
और उसका घुत्च कुणिक (अजातशजत्रु) मद्दावीर स्वामी के 


सखम-सामसयिक थे | इसीलुएण इनका सबविद्वर दणन्र प्राचीन 
जैन-अंन्थों में पाया जाता है। 


बौद्ध और ब्राह्मण-प्रन्थो के खमान जैच-पन्‍्थों की अयी 
तक पूर्णरूप सर छात-बीन नदी हुई है।इस खाहित्य की ओर 
विद्वानों का ध्याव अभी असी आकर्षित हुआ है और देवर 
व्हीलूर, जकोबी, द्वानेले आदि विदेशी विद्वानों के प्रयाल से 
जैन-पन्थोक्ती प्राचीनता और विश्वलनीयता सिद्ध हुई है। 
जैन-साहित्य अभी पूरा पूरा अच्छे रूप में प्रकाशित भी नहीं 
हुआ है। उसके -प्रकाशित होने से आशा की जाती है कि 
भारत के प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश पढड़ेगा। 
विक्रमादित्य और विक्रम-संचत्‌ का, जिनके विषय में 
असी सारी श्रम, अनिश्चय और मत-भेद्‌ फैल रहा है, बहुत 
कुछ विशद्‌ दाल जोनियाँ के एक पभाजीन भ्न्थ ' कालिकाचाये- 
कथानक ? से विद्त होता है। उसमें इस मत की पुष्टि की 
गयी है, कि राजा विक्रम ने ' शको ? को हराकर विक्रम-लंवत्‌ 
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चलाया। हणवंशी मिद्दिकुल का जैन-पुराणो के कल्किराज 
सिद्ध हो जाने से मिद्दिरकुल के समय-निणेय से बहुत सहायता 
मिलती है। 
काव्य- अन्य 

आये-साहित्य में पेतिदालेक सामग्री समय समय पर 
लिखे गये काव्य, नाटक, चस्पू आदि भन्‍्थों से भी मिलती है। 
खन्‌ ११४९ इसवी के लगसग लिखी गयी कर्द्ण पण्डित की 
राजतरंगिणी में पुराणों के भछुसार महाभमारत-काल से लगाकर 
छेखक के समय तक का इतिदाल संस्क्ृत-पद्य से दिया गया है। 
प्रारम्भ में कल्हण ने अपनेसे पहिले के यड़े वड़े इतिदास-लेखकौ 
के नाम दिये हैं व उनके भन्थों के शुण-दोष वतछाये है। इसके 
अजुसार खुबृत्त, क्षेमेन्द्र, नौलमानि, देलाराज, पद्ममिद्दिर और 
छीविल्काकर नामके मुनियो ने बड़े बंडे इतिहास लिखे थे, 


जिनमें से , जान पड़ता है, कुछ कल्दण कवि को उपलब्ध ये | 
पर अब इनके भ्रन्‍्थों का पता नहीं चछता | 


राजतरंगिणी के कथन छठव्रीं शताब्दि सर छगाकर धार- 
इवीं शततान्दि तक के लिए ते। बहुत ठीक ज्ञात दोते है, पर 
इसके पूर्व के इतिद्वास में यहाँ भी पुराण! लैली गड़बड़ी पायी 
जाती है। इसके अनुसार सम्राट अशोक इंसा के पूष बारदवीं 
शताब्दि में हुए। पर इस राजा का ईंसवी सन्‌ के पूषे तीसरी 
शतान्द में होना सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार मिद्दिरकुल के 
भारत-आक्रमण का समय इसवी सन्‌ के पूष छठवी शताब्दि 
में बतलाया गया हैं, जो यथायथे में इस समय से एक सहख 
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बे बाद हुआ था। कई राजाओं के राज्यकारू इतने रूम्ये बत- 
लाये गये हैं कि उनपर किखी प्रकार श्री विश्वास नहीं होता। 
सकेले राणादित्य प्रथम ने तीन शत्ताददे तक (खब १२२ से 
५२५२ तक ) राज्य किया, यद्द कैले साना जावे ! पर इस सबके 
होते हुए सी राजतरंगिणी में काइमीर का तीन चार शताब्दियों का 
बहुत अच्छा इतिदास मिलता है, जे! सवेथा विश्वलनीय और 
प्रामाणिक है। इसमें कल्हण कृषि ने अच्छी ऐतिहालिक दूर- 
दर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता द्खिकायी है। 


ईसा की चौथी शत्ताष्दि के छगभग लिखे गये चिशाखदत्त 
कवि के ' मुद्गाराक्षतत ' नादक में ननन्‍्दबश के पतन और चन्द्र 
शुप्त द्वारा चाणक्य सुनि की सहायता से मोयचंश के उत्थान 
क्र अच्छा खुलासा विवरण पाया जाता है। इस विचषरण से 
शात होता है कि विशाखदत्त फो मौय-काल के इतिहास जानने 
के कई साधन प्राप्त थ, जो अब हमे प्राप्त नहीं हैं । 


कालिदास के 'मारूविक्वाश्िमित्र! नामक तादक से शुगवश 
के प्रथम नरेश पुष्यमित्र के अश्वमेच-यज्ञ का उल्लेख आया है । 
इसी यज्ञ का उल्लेख पतञ्ञालि के महाभाष्य में भी पाया जाता 
है, और जिस रूप में यद उछेख आया है, उससे अजुमान होता 
है कि स्वयम्‌ पतञ्चञलि ही उस यज्ञ के पुरोहित थे। 


सातवीं शताब्दि के भारत-सम्राट महाराज दृषेबधन के 
कार्यों का ब्यौरा उनके द्रबारी कि बाणभट्ट ले अपने  हर्ष- 
चरित ' चाम्क गद्य-काव्य में किया है। चाहुक््यवंशी छठवे 
विक्रमादित्य का ईतिद्यासख विल्वण कवि के ' विक्रमांक- 
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देघचरित ' में पाया जाता है। इस प्रकार के और भी कई 
चरित्र, प्रबन्ध व काव्य है, जिनमे चहुतसी इतिहासोपयोगी 
सामग्ी बिखरी हुई है । इन्हीं काव्य-भेथों व दृशकुमारचारेत 
आदि दूसरे प्रन्‍थों से उनके रखें जाने के समय की सामाजिक 
घ राजनीतिक अवस्था का अच्छा परिचय मिलता दे। 


इस सामझी का उपयोग करने में कठिनाई यद है कि एक 
तो इसमें उल्िज्ित घटनाओं के लिए फोई सन्‌ संबत्‌ नहीं 
विया गया है। दुसरे, ये ऐतिहासिक दृष्टि स नहीं, बढिक काव्य- 
सौन्दर्य की दष्टि से लिखे गये हैँ। इस कारण प्रत्येक घटना के 
चर्णन में अतिशयोक्ति पायी जाती है। पर थोड़ा प्रयत्न करने से 
उनका ऐतिहासिक तथ्य जाना जा सकता है। 


चहुतसे प्रन्थों के केवक ' उपक्रम” और “ उपसंदार ! 
बाकयों से ही बहुत कुछ ऐतिहासिक वात विद्ति हो जाती हैं । 
सोमदेव ने अपने ' यशस्तिकक ? नामक चस्पू-काव्य के अन्त मे 
लिखा है कि मेने यह भ्रन्थ चालुक्यराज अरिकेसरी के पुत्र के 
राज्य-काल से धाक-संवत्‌ ८८१ में समाप्त किया। इसी प्रकार 
जब्हण कवि की “खुापित-मुक्ताचलि” और हेमादरि फे कोश से 
इन कावेयों के संरक्षक राजाओं के नामों और उनके समय का 
पता चलता है। ] 


चन्द्रगुप्त मौये के मन्‍्त्री चाणक्य के बनाये हुए 'अथशास्त्र! 
का नाम तो बहुत समय से बिद्त था, पर इसका पता नहीं 
चलता था । कोई बारद्द वर्ष हुए तब यद्द प्न्‍्थ भेसूर-राज्य के 
अन्ध भाण्डार में से प्राप्त हुआ दे। यद्द राजनीति और प्रचन्ध के 
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विषय का एक अद्वितीय भ्रन्ध है | मद्ाराज चन्द्रश॒ुप्त के समय 
की नीति-कुशलता, राज्य प्रबन्ध ओर समाज-लेगठन का इस 
घुस्तक ले बहुत अच्छा परिचय मिलता है। 


विदेशियों की ठेख-सामग्री 


यहाँ तक आाये-साहित्य की ऐतिहासिक उपयोगिता बत* 
छायी गयी है। भारतीय इतिहास के निर्माण का दूसरा बहुमूल्य 
साधन विदेशियों की लेख-सामगी है। जब से भारतवर्ष फी 
अन्य देशों ले राजनैतिक घनिष्ठता बढ़ी, तबसे विदेशी एतिद्दास 
केखक भी भारतच्े के विषय में लिखने रंगे । इनके लेखा से 
कई ऐसी ऐेतिहालिक घटनाओं का पता चलता है, जिनका 
उल्लेख भारत के साहित्य में कहीं नहीं पाया जाता। ईरान के 
यूनानी इतिदास-लेखकल देरोडोट्स के अ्रन्थ ले पता चलता है 
कि सन-ईंसची से लगभग ५१७ बे पूर्व ४ दारियस ” बामक 
इशान के शज़ांने गांघार और पश्चाव पभान्त के पश्चिम भाग को 
जीतकर अपने राज्य मे मिलाकर एक ' क्षत्रप ! के आधीन कर 
दिया था। “ दारियस ! के बद्दिस्तान के शिलालेख से भी इस 
बात की पुष्टि होती है, उससे यद भी विदित द्ोता है कि इस 
नयी क्षत्रपी से ईरान के बादशाह को बहुत अच्छी आमदनी 
दोती थी और यद्दों के सिपाद्दी ईरावी फौज़ों में बहुत बड़ी 
संख्या मे भरती किये जाते थे। खसल्तनत सर में यह क्षत्रपी 
सबसे अधिक आवाद और घनवान मानी जाती थी। 


पश्चिमोचर भारत में ईरानी अमलदारी ( आधिपत्य ) 
लिकन्द्र की चढ़ाई तक बराबर बनी रही । इस चढ़ाई का मौर 
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डस समय की पश्चिमोत्तर भारत की राजनैतिक और सामा- 
ज्ञिक स्थिति का ज्ञान हम टेसियस, छाइनी, स्ट्रेयो, मेगस्थनीज़ 
आदि यूनात्ती इतिहास-केखको की पुस्तकों से होता है । कद्दा 
जाता है कि कोई बीस लेखकों ने सिकन्द्र के प्रसिद्ध भारत- 
आक्रमण का इतिहाख लिखा था, जिनमें से बहतेरे स्वयम्‌ 
सिकन्दर बादशाह के साथ थे । पर, इनमे से अब केवल थोड़े 
छेखको के ही पन्थ उपलब्ध हैँं। इन केखकों मे स केवल 
मुख्य-मुख्य के नाम दी ऊपर दिये गये है । 

बहुत समय तक इन यूनानी श्रन्थो का विशेष उपयोग 
इस कारण नही किया जा सका कि उनसे भारत के किसी 
ऐसे प्रासिद्ध राजा का नाम नहीं मिछता था, जिसका भारतीय 
साहित्य में भी उल्लेख हो | किन्तु जब सन्‌ १७८६ के लगभग 
विद्ददूवर सर विलियम जोन्स ने यह खिद्ध कर दिया कि 
यूनानी भन्‍्थों की ' सेन्ड्रोकोट्स ! ' चन्द्रगुत्तर' का अपन्रेश 
है, तब से यहा के इतिहास में एक नया थुग प्रारस्प हो गया 
है। इससे न केवल स्वयम चन्द्रगुप्त मौये के राज्य का द्वाल 
व उसका समय ठीक-ठीक निश्चत दो सका, पर एक निर्यवा- 
दासपद्‌ स्थल के मिल जाने से चन्द्रगुतले पादेले के और 
पश्चात्‌ के राजाओं के काल-निर्णय में भी बड़ा सुभीता हो 
गया। भगवान्‌ चुद्ध का निवोण काछ, शिकशुनाग और नद-वंशी 
राजाओं व पूर्व के कण्व आदि बंशो के खम्य का अनुमान 
भी चन्द्रगुत मौय के समय ही से किया जाता है। 

मेगस्थतीज़ बहुत समय तक मद्दाराज चन्द्रगुप्त के दरबार 
मे यूनानी बादशाह सेल्यूकल के दूत की देसियत से रहा था। 
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उस समय के भारत का जितना हाल उसने देखा और छुना, 
डसको उसने अपनी एक पुस्तक में छिखा था। दुर्भाग्य-वश 
बह भ्रन्थ हमे प्राप्त वीं हुआ है, पर उसके पीछे होनेवाले 
बहुतले थूनानी लेखकी ने उस श्रन्‍्थ से जो कुछ उद्छूत क्रिया 
है, उसी से दम मेंगस्थनीजु का भारत-वर्णव का पता चढता 
है। मैगस्थनीज़ का सश्वन्च राजद्रबार से था; इसलिये डे 
नैतिक बातें। का जो विवरण दिया है, वह बहुत यथाथे और 
विश्वसनोय है, क्योंकि उसकी पु्ट अशोक के शिलालेखों से 
पचम्‌ विश्ञाखद्त्त के मुद्राराक्षत तथा द्वाल ही में प्राप्त उसी 
काल के अति प्रामाणिक प्रस्थ चाणक्य के * अथैशासत्र ' से दोती 
है। सैगस्थनीज्ञ ने भौर्यबंशीय राजधानी पाटलीपुत्न, राजा की 
द्निचयों, नगर, प्रान्त, शुप्तच्र, सेना व न्याय आदि के प्रबन्ध 
का जो चित्र खींचा है, वह सुख्य-मुख्य बातों में उपयुक्त अन्‍्धो 
के समाव ही दे | पर उसने जो केवल झ्ुत बते ही लिखी है, 
उन्हें पढ़कर आश्चर्य द्वोता हैं कि मेनस्थनीज्ञ जैसे सूक्ष्मद््शी 
इतिद्ास-लखक ने ऐसी असस्मभव बातों का वर्णेन क्यों कर 
किया | बद लिखता है कि सार्त में कई मनुष्य-जांतियों ऐसी 
हैं, जिनके मुख नहीं देता, तथा जिनके एक द्वी आँख होती दे। 
यद्यपि इन बातों का इातहास से कोई सम्बन्ध नहीं हें; तथापि 
लेखक की सरल विश्वाखपरता का परिचय फराने के लिए इन 
बातों का उल्लेख किया गया है। चूँकि मैगरुथनीज़ की सुल 
पुस्तक दम प्राप्त नहीं है, इसलिये यद्द भी सम्भव है. कि ये वात 


उसकी रचना से उद्धृत करनेवाले छेखकों ने अनश्न॒ति के 
आधार पर जोड़ दी दो । 
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मैगस्थनीज ने उल समय की भारतीय जनता को जो पट्‌ 
भागों में विभाजित किया है, चह भी सर्वथा यथार्थ और पूर्ण 
नहीं है । 

ईसा के पूथे पद्दिली और दूसरी दाताव्दियों में पदिचमोत्तर 
भारत पर बरूख और पार्थिया के बादशादों के आधिपत्य का 
पता भी यूनानी प्नथों से ही चछता द्वे । उनका इतिद्दास 
समझने फे लिए हमोरे देश में केवछ उन राजाओं के सिक्के 
मात्र हैं, जो बहुतायत से उपलब्ध हैं और जिनका विस्तृत 
वर्णन हम आगे करेंगे। यह भारतीयों की ऐतिहासिक उदा- 
सीनता का ज्वरून्त प्रमाण है कि दारियस की विजय व सिर्कंद्र 
के भीषण आक्रमण जैसी वड़ी वड़ी घटनाओं का स्पष्ट 
उछेख तक भारत के प्राचीन इतिदास में की भी नहीं पाया 
जाता। हों, इन घटनाओं के कुछ बहुत ही अस्पष्ट और हीन 
संकेव-मात्र कहीं कहीं पाये जाते हैं। पतञ्ञलि के महाभाष्य 
में लगभग १७५० ई० पूवे ) यवनो-द्वारा साकत और मध्यमिका 
के घेरे जाने का उछ्ेंख है। इसी प्रकार गार्गी संदिता ( लगभग 
तीखरी शतान्दि ) में भी भविष्यद्धाणी के रूप में ' दुष्ट विक्रान्त 


यवनों का साकेत, पाश्चाल और मथुरा पर आक्रमण और 
अधिकार करने का उच्लेख है । 


क्‍योंकि विदेशी भ्न्‍्था, और सिक्की से इस बात का पता 
चलता है कि ईसा के पूर्व दूसरी शताएदि के मध्य भाग में 
मिनेण्डर ने भारत पर आक्रमण किया था और बह मधुरा तक 
पहुँच गया था, इससे हम अनुमान कर सकते हैँ. कि सम्भवत:, 
उपयुंक्त-उल्लेख इसी आऋमण के सस्वन्‍्ध में किये गये हैं । पर 
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एस वाहिरी सद्दायता के बिना इन जछ्ेखों का तथ्य समझलेता 

असलस्तव था। इसी आधार पर दौद्धों के * मिलिन्द पण्दों 
पे 85 # | म्रिनेण [पु 0 को 

नामक भ्रन्‍्थ के * मिलिन्द ' मिनेण्डर ही प्रतीत होते है । 


इसके पश्चात कोई पल शताब्दि के भारतीय इतिद्ास के 
लिए हमे विदेशी लेखकों ले विशेष सहायता नहीं मिलती और 
इसी कारण इंसवी की दूसरी, तीमरी तथा चौथी शताब्दि क 
उत्तर भारत का इतिहास अभ्रीतक निविड़ अधकार में है। इस 
फाल के इतिदास-निर्मोण के लिए. अभ्रीवक कोई सतोष-जनद 
प्रामाणिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। हमोरे इत्तिदास ले यूनार्न 
इतिहास का सम्बन्ध सय-देखवी के पूर्व पह्िंली शवाब्दि में है 
विच्छिन्न हो गया था जिससे यूनानी छेखकी ने भारत के विष 
में लिखना छोड़ दिया | उनका रुथान पांचवीं शताब्दि खे चीर्न 
यात्रियों ने लिया | ये बोद्ध होने के कारण भगवान्‌ बुद्ध क॑ 
जन्‍्म-भूमि सारत मे घमम-यात्रा करते और घार्मिक भ्न्‍्थो के 
इकत्रित करने के लिए आये । इन यात्रियों ने अपने श्रम में जे 
कुछ देखा सुना, उसे अपनी यात्रा के चर्णन में स्थान दिया 
क्योंकि ये खबम्‌ भारत में बहुत समय तक रहे और भारतीर 
सभ्यता से यूनानियां की अपेक्षा बहुत अधिक परिचित थे. 
इनके कथन, इस कारण यूनानी केखकों से अधिक विश्वसनीय 
और बिस्तीर्ण हैं। पर यूनानी कथनों का मद्व इसमें दै कि वे 
बहुंतेरे दूसरे साधनों से अज्ञात बातों पर प्रकाश डालते हैं । 


पद्दिला चीनी यात्री फ़ाहियान सन्‌ रे९९ ई० में भारत में 
आया और सन्‌ ४१४ तक भ्रमण करता रदहा। उसने उस समय 
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के घौद्ध धरम की अवस्था का ही विशेष वर्णन किया है | वह 
अपने धार्मिक कार्यों में इतना व्यक्त था कि उसने अपने वर्णन में 
उस समय के प्रतापी राजा ठ्वितीय चन्द्रश॒प्त ( विक्रमादित्य ) 
का नाम तक कहीं नहीं लिखा | पर फिर भी उसकी पुस्तक से 
देश की तत्काीन राजनैतिक और आर्थिक अवस्था का बहुत 
कुछ दाल विदित होता है। प्रजा खुखी थी और न्याय-प्रबन्ध 
अच्छा था। किसान छोंग राजा को कर-स्वरूप उपज का एक 
अंश देते थे । सारे देश में चांडालों के अतिरिक्त न तो कोई 
ज्ञीवर्हिंसा करता था, न भथ पीता था और न रूदसुन प्याज ही 
खाता था । लेन-देन में फेचल कोड़ियां का व्यवद्ार किया ज्ञाता 
था | पाठलिउुन्न म एक बड़ा दवाखाना था, जिखमम राज्य की 
तरफ से दवा मुफ्त दी जाती थी। यद्यपि गुप्त-राजा वैष्णव 
अ्रतादरूण्यी थे, तथापि इस समय बौद्ध धम्म उन्नति पर था। 
जगह-जगद बोद्धों के बड़े-बड़े मठ और पमन्द्रि थे, जिनमें 
हजार। भिश्ठुक वास करते थे। पर महात्मा बुद्ध के जन्म और 
अमण-स्थान बहुत कुछ उजाड़ हो चुके थे। बोद्ध-धर्म की 
महायान शाखा का दी वैसव बढ़ रहा था। बुद सगवान की 
मूर्तियां बड़े ठाठ-चाद और आडस्बर से पूजी जाने रूगीं थीं 

इत्यादि बात! का शान हमे फाहियान के वर्णन से होता है । 


फाहियान के पश्चात्‌ सन्‌ ६३० में हुएन्सांग भारतवर्ष में 
आया ओर पन्द्रद चष तक देश में परिभ्रमण करता रहा | उसने 
भी अपने भ्रमण का विस्तृत वर्णन छिखा है, जिससे हर्ववधेन 
के समय सर देश की धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक जोर 
आर्थक्र अचस्था का अच्छा परिचय मिलता है। उस समय 
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उत्तर भारत में अतापी हष॑वर्घन का शाज्य था, जिसने अपने 
बाहुबछ से वृद्त्‌ खांत्राज्य स्थापित कर लिया था। बह स्वययश््‌ 
बौद्ध था, इस कारण उसके समय मे बीद्ध धर्म की विशेष 
उच्नति हुई। पर इस डज्ञाति थे भी हुएन्सांग ने बोझ धर्म की 
आगामी अवनति के चिह्न पाये | बौद्ध ओर त्राह्मण धर्मों में भारी 
विशेध के कई प्रमाण इस चर्णन में मिलते हूँ! हर्षवर्धन के 
खमय में भी श॒प्तों के समान ही देश में राजनीतिक खुप्रचन्ध 
था और प्रजा छुज़ी थी। लोटते समय हुएल्सांग यहों से चुद्ध 
भगवान्‌ की कई खोने व चांदी की मूर्तियों के अतिरिक्त कोई 
दृण७ योद्ध प्ेथ अपने साथ ले गया। इन दिनो भारतवर्ष मे 
और भी कई चीनी यात्री आये, पर उपयुक्त दो यात्रियों के 
खमान अपनी यात्राओं का वर्णन किसी ने नहीं किया ! चीनी 
'देतिहासिक पुस्तकों में भी भारतवर्ष की कुछ इतिहालोपयोगी 
खामगत्री मिलती है, पर उन सब शब्रेथो की अभी तक यथेष्ट 
छानबीन नहीं की जा सकी है । 


शिलालेख व ताम्रपत्रादि 


भारतवपे के प्राचीन इतिहास के शान के लिए तीसरे बहु- 
मूल्य ओर विशेष उपयोगी साधन वे छेख हैं जो बहुचा शर्वान 
शिलाओं और स्तस्पों में, शुफाओों और स्तूयों में, सन्दिरों और 
जलाशया भर तथा साज्नपत्रों पर खुदे पाये जाते हे । ऐसा 
सबसे पभाचीन लेख पिप्रवा के स्तूप से भाष्त हुए पत्थर के उस 
घड़े पर खुदा पाया गया है, जिसमे बुद्ध सगवाब की अर्थियाँ 
ओर भस्मावशेष रखे गये थे। चीर निर्वाण सू० ८४ ( हईं० पू० 
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४४३ ) का एक लेख अजमेर के निकट बड़छी गाँव में मिला दे। 
शिशुनाग चंश के समय की अज्चुमानित मूर्तियों पर खाचित 
छेलों पर अमी विवाद चर रहा है।ये छख भारतीय छेखन-कला 
के इतिहास के लिए ही मद्दत्व के हैं। इनले राजनैतिक इतिद्दास 
मेँ विशोष सद्ाायता नहीं मिललती। पर ईसवी पूर्व तीसरी 
शताब्दि के छपसग मध्यमाग मे अशोक मौर्य द्वारा लिखाये गये 
शिलाओं और स्तम्मों पर के लेख राजनैतिक, सामाजिक और 
घार्मिक इतिहास के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी हैं । इनकी 
संख्या करीब दे० है। ये सब इस प्रतापी न्प के उच्च और उदार 
विचारों तथा भावों के धोतक हैँ । इनसे इस राजा के विशाल 
साथ्राज्य के विस्तार और सीमा का भी पता चलता है, जो 
दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर में दिमालय तक, पूर्व में समुद्र तक, 
और परिचम में आधुनिक अफ्मानिस्तान मे चहुत दुए तक 
फैला हुआ था| इन लेखों से विद्ति होता हैं कि उस कार के 
मिखर, यूनान, ईशान आदि के राजाओं से भारत-सम्राद का 
घानिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध था। इन विदेशी राजाओं के नाम 
सी अशोक के लेखों में आये हैँ, जिससे अशेक के समय-निर्णय 
में बहुत सहायता मिलती है | ये ऊेख पेसी चतुराई सर लिखे 
गये है. कि बोद्धू-घमोवलूस्वी अशोक के छेखें मे प्रचुरता 
से बौद्ध घम के भाव होने परभी, अशोक का बौद्ध चर्म 
के प्रति विशेष पक्षपात कहीं भी प्रमट नद्दी होता । किन्तु 

सद धर्मों मे उसकी समदारशिता ही स्थान-रथान पर 
' झलकती है,--' देवान पिये पियदासे राजा सब पासडानि 
[ च पवर्जितानि च घरिस्तानि थे पूजयाते, ”! अथौत्‌ देवों 


म॥ 
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का प्यारा प्रियदार्श राजा खब चर्मबालों को, सनन्‍्याखियों और 
शुहस्थों को सत्कार देता है। यह उसके एक छेख की प्रारस्मिक 
प्रस्तावना है। महाराजा अशोक के लेखों मे ब्राह्मण, षोद्ध, 
निर्मन्थ और आजीवक मतों का छछ्लेंख आया दै। छोगो फो 
चार्मिक शिक्षा देने तथा न्याय करने के लिए राज्य की ओर से 
* धर्म महामात्य ' नियत थे | सारा खात्नाज्य प्रदेशों मे विभाजित 
था, जो एक-एक प्रादेशिक अथवा खूबेदार के आधीन थे। 
शज्य-प्रवल्ध और न्याय पर राजा की कड़ी दृष्टि रहती थी। 
एक केख मे शज्ञा ने एक प्रादेशिक तथा उसके अधीनस्थ अन्य 
फरमेचारियों फो न्याय और प्रबन्ध की शिथिछता के लिए कड़ी 
अत्लना दी है। साम्राज्य भर भे छुपथों, कूपो और औषधालूयों 
का झुप्रबन्ध था| छेख में राजा के कलिंग-युद्ध ओर विज्यय का 
चर्णन है। वह लेख घिजय की घोषणा कराने के लिए नहीं 
लिखा गया था, किन्तु उसमे इस प्रकार की खून-खशाबी करके 
विजय प्राप्त करने से उत्पन्न राजा के चैराग्य का, और भागे पेसे 
कभी युद्ध न ठानने की प्रतिज्ञा का, वणन मात्र हैं। और इसमें 
दूसरों को उपदेश दिया गया दे कि ऐसी बिजयों की अपेक्षा 
चर्म विजयां में खलस होना अश्विक कब्याणकारी है। अकबर 
को छोड़कर ईजा की बारहवीं शताब्दि के पूर्व के अन्य किसी 
भारतीय राजा का हमे इतना अच्छा पारिचय नहीं मिलता, 
जितना इन शिलालेखों की सहायता से अशोक खन्नाद का 
मिलता है । एन लेखा में राजा का नाम “ देवानां प्रिय प्रियदर्शी 
ही पाया जावा हैं, अशोक नहीं | पर अन्य साधनों से वह बात 
सिद्ध हुई है कि यद्द अशोक खजन्नाद का ही उपनाम था। 
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अशोक ' नाम हार ही में उपलब्ध मकसी के शिलालेख में 
म्रिका है। इन लेखों की भाषा एक प्रकार की प्राकृत दै। ईसा 
की दूसरी शताब्दि के पूर्व के सभी छेख कित्वी न क्रिसी प्रकार 
की प्राकत भाषा से दी लिखे गये है । इससे सिद्ध होता दे कि 
इस समय की राज्य-भाषा तथा प्रज्ञा की व्यवद्दार-भाषा भाकृत 
दी थी, सेस्क्षत नहीं | 


इनकी लिपि ' ब्राह्मी दे जिससे कि धीरे घीरे नागरी, 


मराठी, बंगछा, गुजराती गशुरुछ्ृस्ली आदि आधुनिक लिपियों 
निकली है । 


अशोक के पश्चात्‌ होनेवाले राजाओं के न तो दसे कोई 
ऐसे अच्छे शिलाेख मिलते दे और न विदेशियों के उनके 
विषय के कोई लेख उपलछबष्ध है, फ्याकि मौय-साप्नाज्य के ध्वंस 
होने पर भारत में कोई चक्रवर्ती राजा दी नहीं रद्दा था। सारा 
देश कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों मे बट गया था। इससे 
विदेशी राज्यों से जो राजनैतिक-सम्बन्ध था, वद्द टूट गया था। 

मोये-चंश के पीछे के शुग व कण्बवंशी राजाओं की केचलछ 


नामावलियों दम ' पुराणों ” से उपलब्ध हैं। इन राजाओं में से 
किलसी-किसी के नाम कहद्दी-कद्दी शिलाछेखें में भी आ जाते हैं, 
8 ०. ०... 


जैसले पुराणों के कथरनों का समथन दो जाता है । 


#्न्पीययु. डी 


उद्यगरिरि से एक बड़ा लेख प्राप्त हुआ है, जिससे इंसवी 
श्र के जे पे 
पूर्वे छमभग सो वे के कलिह् के राजा खारवेल (मद्दामेघवाहनच) 
8० मं 


का हाल विदित होता है। आन्क्रवंशी राजाओं की नामावली भी 


से 


पुराणों से मिझिती है और इनके बहुत से शिलालेख दक्षिण में 
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वासिक, फार्ले अमरायती, कन्हेर आदि स्थानों में मिलते है, 
जिनसे बहुत ले राजाओं के युद्ध, विजय, राज्य-विस्तार तथा 
सथुद्धि आदि का बोच होता है। 


उच्चतर भारत के विदेशी कुशानवंश का इतिहास-श्लात 
अभी तक अनिश्चित है | मधुरा के आसलएास ले इस घंश के 
जो छेखर मिक्के हैं, डब पर ३ से छगाकर ६९ तक फ्रे अंक हैं | 


कनिप्क . ३--४१ 
जासिप्क २४--४९ 
हाविष्क ३३--६े० 


चालुदेव ६८--९९ 


इन अंक के विषय मे विद्वानों मे बहुत मतभेद है। 
फोई कोई विद्वजन अन्‍्दे विक्रम संबत्‌ के और कोई- 
कोई इन्दे शक-सेबत्‌ के लिछ करते हैं, तथा करनिष्क फो 
इन संवर्तों का प्रचारक मानते हैं। किली-किसी का मत 
है कि कनिफ्क ने अपना एक स्वतंत्र ही रंचत्‌ चलाया था, जो 
अब चालू नहीं हैं और उसी के ये अंक हैँ। एक और मत खे 
ये * सेल्यूलिड ! नाम के एक पश्चिमी संवत्‌ के अंक मांन जांते 
हैं। इन अकी के विषय का भ्रम दूर होने से ही कुशानवेंश 
का राजत्वकाल ठीक-ठीक निश्चित किया ज्ञा सकता है; पर 
ऊपर का कोई भी मत ठीक हो, यद अवश्य है कि इस देश का 
कक पर आधिपत्यथ ईसवी सन्‌ के प्रारमस्त के रूससग 
रहा है। 


शक-संचत्‌ ७२ का एक बड़ा केस पश्चिम भारत के शक 
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राजा रुद्वदामन्‌ की गिरनार की उसी शिलापर खुदा हुआ पाया 
जाता है, जिलपर अशोक की चोदद शिला-प्रशस्तियाँ खुदी 
हैं। इस छेख में रुद्ददासन्‌ द्वारा गिरनार की उस सुदर्शन झील 
के संस्कार कराये जाने का वर्णन दे जिसे मौ्ये सम्राद्‌ चन्द्र॒गुप् 
जे बनवायी थी, जिसे अशोक्र ने भी खुधरवायी थी 
और जिसका पुनः संस्कार रुद्धदामनू से लगभग तीन 
शर्तान्द पश्चात्‌ कुमारशुप्त के समय भे कराया गया था। इस 
विषय का वर्णन कुमारणुप्त के इसी शिलापर के एक लेख से 
पायए जाता है । यद पहिला ही पऐेला लेख है, जो पूरा पूरा 
शुद्ध संसक्षत मे लिखा गया है। इसके पहले के जितने लेख 
मिलते हैं वे सब प्राकृत या संस्कृत मिश्चित श्राकृत से हैं। पर 
इस समय से रकेख संस्कृत में ही) अधिक लिखे जाने रंगे और 
घीरे-घीरे भाषाशेली अलंकृत भी हो चकी । ईसवी सन्‌ ३२० 
के आगे के जो शिलालेख थ ताम्नपत्र मिलते हैं, वे बहुत उच्च 
अलूकार-मय संस्कृत भाषा भें हैं। जैन औरैर बॉ लोगों ने 
किसी समय संस्कृत को छोड़कर प्राकृत भाषाओं को अपनाया 
था और अभीतक अपनी सव रचनाओं से प्रारृत का द्वी उप- 
योग किया करते थे, पर वे सी इस समय से अपने लेखों में 
संस्कृत का उपयोग करने रंगे | 


शुप्र-काल के ( सन्‌ ३२०-६०० ईसवी ) संस्क्तत गठ्य और 
पद्य में रखे हुए बहुत से शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे 
गुप्त राजाओं के समय की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, 
आर्थिक और साइित्यिक अवस्था का बहुत ही अच्छा परिचय 
मिलता है। अधिकांश लेखों के प्रारम्भ में राजाओं की आदि से 
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चंशाचली दी रहती है। प्रयाग फे किले में विद्यमान समुद्रगुप् 
(३५६-३७० ) के एक छड़े सारी स्तस्थ पर के लेख में इस 
शजा की दिग्विजय का वर्णन है, जिसमे उस खमय के उत्तर 
और दक्षिण भारत के प्रायः सभी राज्यों व राजाओं का उल्लेख 
है। इनमे से बहुत ले नामों का तो ऐतिह!/सिक पता ऊूूग गया 
है, पर फितने ही अभीतक विदाद््रस्त हैं। बहुत का मत है 
कि कालिदास ने रघछुवंश के चौथे लगे मे रघु की दिग्विजय 
का वर्णन समुद्रश॒ुप्त की इसी विजययात्रा के आधार पर किया 
है। इस लेख की भाषा और इसके पश्चात के कुमारगुप्त के 
मन्दुसोर के लेख ( सन्‌ ०७३-७७ इसदी ) फी कविता-शैली; 
शब्दू-प्रयोग तथा वर्णन का ढेग और अछंकारों फी योजना 
कालिदास के छाव्यां ले बहुत-कुछ मिछती है। इस पर से 
फुछ चविद्दानू अचुमान करते दे कि यह महाकावि इन्दींसुप्त 
राजाओं के सगय में हुए है। इस मत का छुछ-कुछ समर्थन 
दूसरे कई प्रमाणों से भी दोता है। चउच्द्रग॒ुप्त छ्वितीय (खून 
३७५-४१४ इईं०)के सिक्को पर से डसका दुसरा मास विक्रमादित्य 
भरी पाया जाता है और कालिदास के विषय में श्री यद्द जनः 
छति है कि ये विक्रमादित्य के द्रबार में थे। मेघदुत में इन्दों 
ने हणों का निवास-स्थान चलश्षु (05०४ ऑक्सरस ) नदी का 
तीर बताया है । इतिहास से पता चलता है कि हण छोगों का 
निवास ऑक्सस के किनारे सनू ४०० ईसवी के रछगसग था। 
इसके कुछ द्वी पदवात्‌ उन्होंने भारत पर आक्रमण किया | 


बहुत से लेख मन्द्रोंघ देव-सूर्तियों की स्थापना के 
स्मारक दोने से, दब कई लेखों के भंगलाचरणों पर से वे उस 
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समय की धार्मिक अवस्था के भी चोतक हँ। उनले पता चलता 
है कि उन दिनों यहोँ सौर, वैष्णव और शैव घर्मों का खूब ज़ोर 
बढ़ रद्ा था। जैन और बौद्ध घममे भी प्रचलित थे, पर वे 
उन्नत-क्षषस्था में नहीं थे। चीनी यात्री फ्रादियान (३९०९-४१४) 
के वर्णण से भी यही बात प्रग होती है। गुप्त-राजा चेष्णद 
धर्मोचरूुंबी थे । इस कारण इसी घर का प्रचार अधिक चढ़ 
रद्द था। 


कई लेखों से उस काल फी आर्थिक अवस्था का भी अच्छा 
बोध होता है। गढ़वा, सांचीं आदि स्थानों के कुछ लेखों में 
भिक्षुओं के भोजनों के लिए द्रव्य दिये जाने का बण्णन है जिससे 
चिदित होता है कि उस समय दख दीनारों का व्याज एक 
आदमी के नित्य के भोजन के लिए पर्यौप्त द्वोता था। दीवारों 
की कीमत, तौछ व खूत की दर का द्िसाब लगाने से शात 
हुआ है. कि उस समय एक रुपया में एक मनुष्य के तीन महीने 
, का भोजन चलता था। इसी प्रकार और लेखों के आधार पर 
से दिसाब लगाया गया है कि उस समय साढ़े के आना 
का सदा मन तेल मिलता था| फ्राहियान के व्यवद्दार भे दम 
लिख चुके है (के उसने उस समय लेन-देन व्यवद्ार में कौड़ियो 
का ही प्रचार देखा था | कहना न होगा कि गुप्त शजञाओं के 
समय में महुष्यों के साधारण नियोदह के लिए. केचलछ फोड़ियों 
की ही आवश्यकता हुआ करती थी। 


._ स्कत्दगुप्त के समय (४५५-४८० ई ० ) के लेखो में हणा 
के भाक्रमण के उल्धेख पाये जाते है। उन्होंने एक बार गुप्तो 
के साज़ाज्य की नीच तक हिला दी थी | हणों की पद्दिली त्रढाई 
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सब ४५० और ४५५ ई० के बीज में हुई दोगी। कोई दस दर्ष 
बाद उनका दूसरा आक्रमण हुआ। इस सम्रय उनका नायक 
सम्मवतः तोर्मण रहा है जिसके खमय के दो लेख मिले हैं। ई० 
खनू ४९९ के छगभग यह भद्दाराजा की उपाधि चारण कर 
मालवा का राजा बन बैठा | ई० खन ५०२ के अनुमान इसका 
पुत्र मिहिरकुल इसका उत्तराधिकारी हुआ जो अपनी दुएटता 
और अमानुषिक अत्याचारों के लिए भारत के इतिद्दास में 
प्रसिद्ध है। मन्द्सोर के एक शिलालेख के अनुसार इसे मद्राज 
यशोचम ने पराजित किया था। किन्तु हुएन्सांग ने इसे परा- 
ज्ित करने का अेय वालादित्य को दिया है। अनुमानतः इन 
दोनों ने मिछकर इस विदेशी राजाकों पराजित किया होगा। 


इसके पश्चात्‌ के बहुत से शिलालेखों तथा ताम्नपत्नों से- 
हर्षवर्धन, व मगध के पिछले शुघ्त राजाओं का, एवम घहुमि, 
भौखरी, लिच्छवि आदि बहुत से छोटे-बड़े राज-वेशों का 
इतिदास विदित होता है। इन वेशों तथा राजाओं का कही- 
कई साहित्य में भी उल्लेख मिलता है, जिसकी पुष्टि इन लेखों 
ले दोती है। कई लेखो में तो उसी बंश के पू्चेचर्सी राजाओं के 
नाम-सात्र देकर तत्कालीन राजा के समय की घटनाओं का 
घणन किया गया है; पर कुछ लेखों में वेश के प्रत्येक राजा के 
घिषय में कुछ न कुछ कहा गया है। 


शुप्त-काऊ के कई लेखों में एक मालव-संचत्‌ का उब्लेख 
आया है। निर्णय करने पर मालूय-संवत्‌ और विक्रम-लंवत्‌ 
का समय एक दी होता है। इस पर से विद्वानों ने सिद्ध किया 
है कि जो संवत्‌ आजकल विक्रम के नाम से प्र्यात और 
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प्रचलित है वही उसकी ५ वीं से ८वीं शताब्दि तक मालव 
संबंत्‌ कहलाता था| इसके भी पहले आह कृत 
संवत्‌ के नाम से प्रख्यात रहा होगा। शिलालेखों मे नवमी 
शताब्दि के पहिले विक्रम संवत्‌ का उछ्लेख नहीं पाया जाता, 
यद्यपि विक्रम राजा का दुत्तान्त कई प्राचीन भ्न्‍्थो मे आया है, 
ओर वे एक संबत्‌ के प्रवर्तक भी कहे गये है| पश्चिमी विद्वान 
तो सभी किसी विक्रम नाम के राजा का इंसा के पूजन पहिदी 
शत्ताब्दि में होना झूठ मानते ही हैं, पर कई देशी विद्वानों का भी 
दा ! इस चिषय में खोज होने के छिए अभी यहुत 


शिलालिखों से जो चृत्तास्त विद्ित होता है, वह प्रायः 
सल्देह-फीटि से परे है। इसमें सन्देह नहीं कि कई ताम्रपत्र 
जाली हैं। डा० फ्लीट ने पचालों ताम्नपत्न जाली सिद्ध कर 
दिखाये हैं| पर घद जालखाजी दान-पत्र की दृष्टि स की गयी 
है। वह ऐतिहासिक जालसाजी नहीं है, जैसो कि कई प्न्थों थे 


पायी जाती है। झ्त्ताः उनके पेतिहसिक समाचारों में मधिक 
लदेह करने का कोई कारण नहीं है। 


एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सारा उत्तर भारत एक 
साप्नाज्य के अंतगत कभी-कभी ही रहा है। ऐतिदालिक समय 
में सब से प्रथम चन्द्रशुप्त मौये ( ई० पू० ३२० ) भारत का 
क्षत्रपति सम्नाद्‌ हुआ | इसके पौचर अशोक ने इस साम्राज्य को 
न केवल कायम रखा, पर उसको कुछ अधिक विस्तृत किया। 
पर अशोक के बाद भारत में कुछ काछ के लिये कोई चकवर्दी 
राजा नहीं हुआ । सारा देश छोटे बड़े कई स्वतंत्र राज्यों में दें 
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णया। फिर रूगसग पॉँच शाताब्दि पश्चात्‌ ( सन्‌ ३२० ई० ) 
शुप्तवेश्दी राजाओं ने भारतवर्ष को एक साम्राज्य के अंतर्गत 
किया । किन्तु इस वंश के प्रतापी राजाओं का खूच इसटते दी 
खारे देश के फिर टुकड़े हुकड़े हो गये | हृषेवर्घन ने ( सन्‌ ६३० 
इसवी ) एक बार फिर सारे देश में ऐेक्य स्थापित करने का 
प्रयत्व किया और उसमे चह वहुत-कुछ कृतकार्य सी हुआ, 
किन्तु उसके पश्चात्‌ दी साम्राज्य की वह एकता नए हो गयी। 


अतः भारत का पूरा इतिहास संगठित करने के लिए हमें 
समय समय के भिन्न भिन्न अनेक राजवंशों के जुत्तान्‍त एकन्रित 
फरने की आवद्यकता है । 


अभी तक भारतवर्ष में इंसवी पूर्च ४०० से पहले के कोई 
व्यवाश्थित व शैका-रहित ऐतिहासिक स्मारक नहीं पिले थे। 
पर हाल ही में पंजाब के दरप्पा और लिंध के मोदेजोदारों 
जामक स्थानों की खुदाई से प्रझुर सेख्या मे ऐसे ध्वंसावशेष 
मिले हैं, जो ईसवी से कई हजार व्य पूर्व के अचुमान किये जाते 
हैं, तथा जिनले उस अत्यन्त प्राचीन काछ की उन्नत खम्यता 
का अच्छा पता चलता है | इन अवशेर्षो में अनेक झुद्दरें आदि 
इस प्रकार की हैं. जिनपर कुछ लेख हैं। किन्तु यह लिपि बड़ी 
विचित्र है। उसका यहां की बाह्षी खरोष्ठी आदि लिपियों से 
कोई संबंध नहीं जंचता। इनके रहस्य को खोलने में पूायि 
और पशिचमी विद्वान्‌ प्रयत्न शील हैं.। इन स्मारकों ने सारतवर्ष 
के प्राचीन इतिहास सम्बंधी मानताओं में एक क्रान्ति उपस्थित 
कर दी दे। 
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प्राचीन सिक्के 


प्रावीन शिलाछेखों के समान प्राचीन सिक्को से भी भारत 
के इतिहास-निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। शिलालेख 
के साथ ही इस साधन पर भी विद्वानों की दृष्टि पहुँची। यथाथे 
में शिलालेखों के पढे जाने की कुझी प्राचीन-खिक्कों से दी 
मिली । आाह्यी ओर खरोड़ी लिपि के जिन अक्षर में प्राचीनतमत 
लेख लिखे मिलते हैं. बे प्रचलित लिपियाँ से इतने भिन्न हैँ कि 
बहुत समय तक खूब प्रयत्व किये जाते पर भी अश्योक के 
शिलालेख पढ़े नहीं जा सके। फारसी की तवाराखों से शात 
होता है कि सन्‌ १६५६ ई० में देदकी के खुछतान फीरोज़शाह 
तुगुलक ने अशोक के दे स्तस्म बाहरसे देहली में मेंगवाये थे 
और उन पर खडित लेखें। का आहाय जानने की इच्छा को थी। 
परन्तु डस समय एक भी विद्वान ऐसा न मिका जो उक्त लेखों 
को पढ़ सकता | कहते हैं. कि मुगुल सम्राट अकबर को भी 
उक्त स्वस्भों पर के छेखो का आशय जानने की प्रवछ इच्छा 
थी, परन्तु पदुनेचाऊो के अप्ाव से चह पूणे न हो खकी। 
सन्‌ १८४० ईसवी के रऊगभण खबर जेस्स प्रिंजेप ने इन्हे पढ़ने 
का अयत्व किया | कुछ समय तक्त असफल होने के पश्चात्‌ 
उन्हे नाह्नी और खरोर वर्णमाका पहचानने की एक कुओी 
िलछ गयी । इंसखवी सन्‌ के पूर्व तीखरी शताब्दि में जो यूनानी 
जम पंजाब प्ान्त में राज्य करते थे उनके चछाये हुए बहुत 
ले प्राप्त सक्‍्की से ,जिन पर राजा का नाम तथा पदवी एक 
कर जे आर दुखरी तरफ भाह्षी व खरोए अक्षरों से 

( है; उनभे आये हुए बहुतेरे भक्षरों का शान दो गया और 
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फिर प्रयत्त करने से घींरे थीरे इन दोनों लिपियों की पूरी पूरी 
चर्णमालाएँ: तैयार हो गर्यी । 


ईसा के पूषे तीसरी शवताज्दि के पहले के तँँबे और 
चोदी के जो सिंके मिलते हैं वह बहुत सांदे हैं। उन पर कोई 
लेख नहीं रहता और न उनके दीच में एक छेद्‌-सा रहता है। 
उनका आकार चोकोण अथवा गोरू होता है। ये सिक्के 
राजाओं द्वारा प्रचारित किए हुए नही हैं'। पहले पहले राजाओं 
द्वार सिक्के चलाने की प्रथा नही थी। वे व्यापारियों द्वारा 
चलाये जांते थे । इसीलिए मौर्यचंशीय चन्द्रयुप्त तथा अश्योकत 
समान प्तापी राजाओं के हमे कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए। 
धीरे धीरे व्यापारी-दूकों और संघो के नाम भी एन सिक्कों पर 
* नेगम ! ' घस्मपाल ! इत्यादि दाब्द छपे हुए पाये जाते है। 


राजाओं की तरफ से सिक्के जलाने की रीति बलख 
और पार्थिया के यूनानी बाद्शाहने कछायी जिनके द्वि-स्ाषी 
सिक्कों का हम ऊपर चर्णव कर चुके हैं। कई थूनादी बाह- 
शादों के केवछ नाम-मात्र ही इन सिक्कों से विद्त होते है 
और उनके समय का अनुमान इन सिक्कों की चनावट, लिपि 
और अन्य पेतिहालिक साधनों पर ले किया जाता है। मिनेण्डर 
थुक्रेडिटस्‌, दर्मियल, इत्यादि अनेकी पाश्वमोसर सारत के 
बाद्शाहो के नाम इन सिरक्कोपर मिलते हैं। कई स्थानों मे इनके 
सिक्के बहुतायत से पाये जाते हैं। इस पर से इन के राज्य- 
विस्तार व सीमा का भी थोड़ा बहुत अनुमान किया जाता है । 


इन यूनानी बादशाह के ढंग पर ही पाश्चिम के ध्ाक 
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और पूर्व के आभ राजाओं ने सिक्के चछाये | इन पर भी राजाओं 
के नाम और पदाधयोँ लिखी रद्दती हैं। यूनानी 
बादशाहों के सिक्को पर 'महारजस घचांदतस मेद्रनस ', 
शक फे और पहल्ुव राजाओं के सिक्कों पर “ महारजस 
रजीदे्‌रजस महतस चद्तस,' तथा आन्धर-राजाओं के सिक्कोपर 
* शशा गोतमीपुतल सिर सलातकणिस ” अथवा इसी समान 
छेख लिखित रहते हे । 


पश्चिम के शक-क्षत्रपो के स० १०० से छगाकर से० ३१० 
तक के बहुत से सिक्के मिलते है, जिनसे इस चेश के राजाओं 
के खिलखिलेवार नाम तथा कार-क्रम ठीक-ठीक पिदित हो 
जाते हैं | इन सिक्कों का संचत्‌ शक्क-संचत्‌ द्वी दै, यह चहुत कुछ 
निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है । 


क्षतपों के सिक्को पर सिंह, धमेचक्र, इत्यादि के चित् होने 
से इनका यौद्ध-मताचलस्द्री द्वोना प्रतीत दोता है। 


हर्न राजाओं के इतिहास के लिए उनके फोई एक दर्जन 
5 ३५. 
शिलालेखों और कई हजार सिक्के को छोड फर अन्य फोई 
उपयुक्त साधन नहीं है । 


इसची-सन्‌ के प्रारस्म फे छगभग उत्तर सारत से जिन 
कुशानवंशी राजाओं का राज्य रहा, उनके विषय में भी मुझ्यतः 
उनके सिक्ते ही एकमात्र प्रमाण है। इन सिक्के पर राजाओं के 
मस्तक और देवताओं के चित्र रहते दे, और एक तरफ यूनानी 
और दूसरी तरफ खरोष्री अक्षरों से राजा का नाम व पद्वियां 
लिखी रदती हैं। इन सिक्तो के आघारपर कुशान राजाओं की. 


५६ ] प्राचीन इतिहास निर्माण के साधन 


घम-नीति के परिवर्तन का बहुत कुछ ठीक ठीक अनुमान 
किया जा खकता हे। प्रथम कडाफेखल के सिक्कों पर एक 
तरफ राजा का मस्तक और दूसरी तरफ रोमन ढंग की एक 
पीठिका पर बैठे हुए राजा का विनर रहता है। कडाफ्रेसस 
द्वितीय के सिक्कों पर, जोकि पूर्च में काशी तक पाये जाते है , 
एक तरफ अशप्लिकुण्ड में आइति देते हुए राजा का और दूखरी 
तरफ अपने चाहन बैछ सहित शिवजी का चित्र होता है | इससे 
सिद्ध है कि कुशानवंशी राजा भारत में आने पर बहुत शीघ्र 
ही शैव-मतावरंबी दोगये होगे। 

फनिष्क के सिक्का पर से इस राजा की अपूर्च धार्मिक 
उद्ारता और सददनशीछता प्रगढ दोती है। उच्र पर एक तरफ 
कड़फिसस के सिफको के छमानु अश्लिकुण्ड में आहुति देते 
हुए राजा का चित्र होता है व दुसरी तरफ यूनानी देवी देवताओं 
खे लगाकर सूर्य-चन्द्र थ शाकय सुनि महात्मा बुद्ध इत्यादि 
फे चित्र रहते है | इससे राजा के धार्मिक विचारों की जद्श्ता 
फा अच्छा परिचय मिलता है | 


५. , उन्द्रशुपत आदि गुप्तचंशी राजाओं के खोने, जांदी और 
तांदे के कई सिक्के मिलते हैं, जिनमें विशेष संख्या सोने के 
सिक्‍्की की है| इन सिक्कों पर विधि प्रकार की चित्रकारी 
रहती है। चन्द्रशुप्त प्रथम के कुछ सिक्कों से सम्नाद का 
लिच्छचि राजकुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह के समय का 
चित्र बना रहता है। शिलालेख ले विदित होता है कि शुप्त 
नरेश इस सस्वन्ध से अपना बड़ा गौरव समझते थे, क्योंकि 
इस सस्वन्ध से ही घीरे-घीरे उनका राज्य-वैसव बढ़ा था | 


छ, 


प्राचीन इतिहास निर्माण के साधन [ ५७ 


०. 


रूमुद्रगुप्त के कुछ खिक्‍्के उसके किये हुए अभ्वमेघ यश 
के सूचक है, इनमें यशस्तस्म से वेधे हुए घोड़े का चित्र रहता 
है। इस यज्ञ का उछेख शिलालेख में भी पाया जाता है। इसके 
कुछ सिक्‍्कॉपर वीणा लिए हुए आसीन राजा का चित्र होता 
है, जिससे इनके वीणा वज़ाने का पेमी होना प्रमाणित होता है। 
इनके प्रयाग वाले स्तम्म के छेख से भी यद्दी विदित दोता है। 


चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर यॉये द्वाथ में घनुप 
लिए हुए राजा के चित्न होने से उनका धघजनुर्विया में प्रवीण 


होना पाया जाता है। इसले उनका उपनाम “विक्रमादित्य ! मी 
साथक होता है । 


इस प्रकार और भी तरह-तरद्द के चिहाँले इन राजाओं 
के विषय की भिन्न भिन्न बातें का पता चलता है। 


गुप्त राजाओं के नामों के आगे उनके सिक्‍को पर 
' परमभागवत ' जुड़ा रहता है--जैसे * परमभागवत मद्दाराजा- 
घिराज श्री स्कन्दगुप्त ।? इससे इनके भागवत ( शौध ) सस्प- 
दायी होना प्रमाणित द्ोता है। शिलालेजों में भी इनके नामौ 
के आगे यद्द पद्‌ पाया जाता है। 


इनके सिक्का पर सं० ९० से लगाकर सं० १७५ तक के 
अंक रद्दते हैं। इस संचत्‌ से निस्सन्देह शुप्त सेचत्‌ का अभ्नि- 
भय है जो इनके शिलालेखों में भी उद्घृत किया गया है और 
जिसका कि भारस्म सन्‌ ३१९-२० ईंसची से होना निश्चित ष्टो 
छुका है। सिक्को और शिलालेखों पर के सम्वतों से गुप्त राजाओं 
का राज्यकाल बहुत कुछ ठीक ठीक विद्त दो जाता है। 


५८ ] प्राचीन इतिहास निर्माण के साधन 


शुप्त राजाओं के लिको के ही समान कुछ जाँदी के सिक्के 
मिले है, जिन पर राजा के मस्तक को छाप दे और संचत्‌ ५२ 
का अंक है। दूसरी तरफ “ विज्ञिताचनिरवनिपति श्री तोरमाण 
देव जयति ” लिखा रहता है। यह तोरमाण चह्दी है जिखका 
परिचय हम उसके दो शिलालेखों ले पा चुके हैं। जिस संचत्‌ 
का यहाँ उल्लेख है चद अनुमानतः हण संचत्‌ है, जिसका कि 
भारम्भ सन ४४८ ईसवी के रूगसग माना जाता दे | 


इस राजा के पुत्र मिददिरकुल के भी कुछ सिक्के मिलते है, 
जिन पर राजा की मूर्ति के साथ-साथ चिशूल और बैल भी 
बने रहते हैं। इससे इसका शौव-मताछुयायी होना सिद्ध 
द्वोवा है । 


कुछ चाँदी और तोबे के लिक्के भी मिले है, जिनपर एक 
तरफू ' विज्ञेतावनिरवनिपत्ति श्री शीलादि्त्य दिये जयति ' 
और दूखरी तरफ इन्हीं पद्वियां के साथ-साथ शीछादित्य के 
स्थान मे ' क्रीदर्ष ” छिखा रहता है। ' स ' के आंग्रे १ ले ३३ 
तक के सिक्ष-भिन्न अंक भी उनपर पाये जांते हैं । इससे ' दृणे ? 
का ही दुसरा नाम शीछादित्य होना खिद्ध होता है। हे ने 
अपन नाम का एक सचत्‌ भी चलाया था, जिसका प्रारम्भ 
( काइमीरी पण्चांगा के अनुसार ) सन्‌ ६०५६ ईसवी से माना 
जाता दे। संयुक्त प्रान्त और नेपाल में छयगमय ३०० वर्ष तक 
इसके प्रचलित रहने के प्रमाण भी मिलते दैँ। अतः इसमें 
सन्देदद नहीं! कि सिक्कों पर यही दृषे-संवत्‌ उद्छुव किया 
गया है। 


प्राचीन इतिहास निमीण के साधन [ ५९ 


भारत के प्राचीन इतिहास-निर्माण के लिए मुख्यतया ये 
ही चार साधन उपलब्ध हैं। आर्य-सादित्य की ऐतिदाासिक 
सामग्री का उपयोग बहुत सावधानी और आलेोचनात्मक बुद्धि 
ले करना चाहिए, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति, परस्पर विरोध 
और कल्पनाशक्ति बहुत पाई जाती है। विदेशियों के कथन 
बहुतायत से विश्वसनीय है| पर कुछ काल के इतिद्दास पर ये 
खाधंन कुछ भी प्रकाश नहीं डालते । 


शिलालेख, ताप्रपतन्न इत्यादि का ऐतिहासिक चृत्तान्त 
सर्वथा माननीय है और जिस समय के शिलालेख अथवा ताप्र- 
पत्र उपलष्ध हैं, उस समय के लिए इन्दे प्रधान प्रमाण मानना 
चाहिए और इन्हीं के प्रकाश में अन्य साधनों के तथ्य का 
निर्णय करना चादिए | सिक्का में ऐतिद्ाखिक बातो आने के 
लिए बहुत कम क्षेत्र है; पर फिर भी इनकी ऐतिद्दालिक उपये- 
गिता बहुत मदत्व की दे। ये शिलालेखो की पूर्ति करते है. और 
खथम्‌ उनसे पूर्ण किये जाते हैं। 


ऊपर के लेख में यही बतराया गया है कि इन चार 
साधनों से किस-किस प्रकार की ऐेतिदालिक सामभी उपरष्ध 
होती दै और जे कुछ ऐतिहासिक घातो दी गयी है, वह केचल 
उदाहरण-स्वरूप है | इससे यद्द नहीं समझना चाहिए कि इन 


साधनों से अभी तक केवल इतना ही इतिद्ास सम्पादित 
किया गया है। 


जैन धर्णश का प्रधार 





जो कोग इतिहास के महत्व से अनभिन्न हैँ वे प्रश्ञ कर 
सकेत हैं. कि बहुत समय के पुराने खंडहरों; टूटी फ़ूटी मूर्तिओं 
घ अस्पष्ट, अपरिचित लिपियों और भाषाओं में लिखे हुए 
शिलालेख के पत्तों और विवरणों से पुस्तकों के सफे भरने 
ले क्‍या छाम ? पेसे भोके भाइयों के हिताथ इतिदास की 
अद्त्ता बताने के लिये में केवल इतना ही कहना पयोत्त 
समझता हूं कि यह उज्वल इतिहास की ही महिमा है जो 
बौद्ध थम, जिलका कई शातारिदयां हुई दिन्दुस्थान से सर्वथा 
नाम ही उठ गया है, आज भी विद्वत्‌ समान मे बहुत सान 
और गौरव की दृष्टि ले देखा जाता है, और जैन घम, जो कि 
बोद्ध धर्म ले कहीं अधिक प्राचीन है, जिखकी सता आज भी 
भारतवर्ष में अच्छी प्रवछता से विद्यमान है, जिसकी 
फिलासफी बौद्ध व अन्य कितनी दी फिछाखाफियों की अपेक्षा 
बहुत उच्च और वेज्ञानिक है, च जिसका खादित्य भारत के 
अन्य किखी भी खादित्य की प्रातिस्पधों में भाव से खड़ा हो 
सकता है, ऐसा जैन घर्म, अभी तक बहुत कम विद्वानों की 
रझाूचि और सहानुभूति प्रात कर सका हैं। बोद्ध धमे के इति- 
दास पर इतना अकाश पड़ छुका कि उसपर विद्वानों की 
सदज ही दृष्टि पड़ जाती है। पर जेन घमे का इतिहास 
अभी तक भारी अंधकार में पड़ा है ज्िखसे उसे ससार मे आज 
धद मान प्राप्त नहीं है जिसका कि वह न्याय से भागी है। 


जैन धम का प्रसार [६१ 


आज़ से कोई डेढू सो घर्ष पूचे जब परिचमी बिहानों ने 
भारत का प्राचीन इतिहास तैयार करना प्रारम्भ किया तव 
उन्हें इस देश की एक मुख्यजन-समाज जैन जाति के विषय 
में भी अपनी खस्मीत प्रगद करने की आवश्यकता पड़ी। इस 
सम्मति को स्थापित करने के लिये साधन दूंढने में उनकी दृष्टि 
४ अहिला परमो च्मः ” जैसे जैनियों के स्थुझ सिद्धाल्तों पर पड़ी 
जो कई अंश में बौद्ध सिद्धान्तों स मिलते जुलते हैं। अतः वे झट 
इस राय पर पहुंच गये कि जैन घमे बोद्ध घम की एक शाखा-मातर 
है। इस मत को सामने रखऋर पीछे पीछे कई विद्वानों ने जैन घमे 
के विषय मे खोजे कीं, तो उन्हे इसी मत की पुष्टि के प्रमाण मिल्े। 
मदहाचीर स्वामी और महात्मा चुद्ध के जीवन कार, जीवन-घटनाओं 
डपदेशों व उनके माता पिता और कुड्ठम्बी जनों के नाम आदि 
में उन्हें ऐसी समानताये दृष्टि पड़ी कि उन्हे वे एक ही मनुष्य 
के जीवन-चरित्न के दे! रूपस्तर जान पड़े, और क्योंकि उन्हें 
जैनियो के पक्ष के कोई भी ऐसे प्रमाण व स्मारक प्राप्त नहीं 
हुए जिनसे जैन घमे की स्वतन्त्र उत्पात्ते प्रमाणित होती, 
अत: उनका यह मत पक्का ठहर गया कि जैन घम बौद्ध चमे से 
निकला है। उस समय के प्रसिद्ध भारत-इतिहास लेखक 
पाश्फिन्स्टन साहेव ने अपने इतिहास में जैन घम्म के चिषय से 
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“ अथात्‌ जैन घर्म ईसा की छठवीं सातवीं शताब्दि मे 
प्रारस्ध हुआ, ८ वीं ९ वीं शताब्दि मे इसकी अच्छी प्रलिद्धे 
हुई, ११ ह्वी शताब्दि में इसेन बहुत उन्नति की और १४ द॒र्वी 
शताब्दि के पश्चात्‌ इसका प्हास प्रारस्त दो गया !। 


जोनियों ने इस मत को अप्रभाणित खिद्ध करने का फोई 
सप्तुचित प्रयत्व और उद्योग नहीं किया । इसलिये पूरी एक 
शताब्दि तक पाश्चात्य व कितने ही देशी विद्वानों का यही भ्रम 
रदा | यद्यपि इस बीच में ' कोलब्र॒क ! “जोन्स ! “ विदखन 
£ दामस ', ' लेखन ', ' बेचर' आदि अनेक पाश्चात्य विद्धानों ने 
जैन प्रन्‍्थों का अच्छा अध्ययन किया और जैन दशेच फी खूब 
प्रशंसा भी की, पर उसकी उत्पासि के विषय में उनके 
विचार अपरिवर्तित ही रहे । उन्हेंने जैन पुराणों में दिये 
हुए तीथंकरों के चरित्र तो पढ़े, पर उन पर उन्हें विश्वास 
न हुआ क्योंकि उतर अन्यों के काव्य-कल्पना-समुद्ध में गोते 
लगाकर ऐतिहाखिक तथ्य रूपी रत्न प्राप्त कर केना पुकदम 
सहज काम नहीं था। 


ऐदले समय में भाग्यदश भारतीय इतिद्ास की शोध का 
एक नया खाघन द्वाथ आया। देश में जगह जगह जो शिलाओं 
व स्तस्भों व मन्द्रों आदि की दीवारों पर लेख मिलते थे 
उन पर इतिहास-खोजकी की दृष्टि गई। बहुत समय के 
निरन्तर परिश्रम से विद्वान छोंग इन लेखों की लिपि समझने 
में सफल हुए जिससे उनकी ऐतिदालसिक छाव दीन खुलम 
दो गई। गत शताब्दि के मध्य स्ाग से ' खर जेम्स प्रिंखेप 


कि 


५ [प आप 
जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के उद्योग ले अशोक खम्नाद की 


जज 
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शिल्ाओं व स्तस्मों पर की प्रशस्तियां पढ़ी गई जिससे भारत 
के प्रावीन इतिहास-निर्माण का एक नया युग प्रासस्त हो 
गया | इन छेखो ने भारतवर्ष के आज से रूगभग ढाई इजार 
धर्ष पूर्व के शजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक इति- 
दाल पर अद्घुत प्रकाश डाला और कई ऐतिहासिक भ्रम दूर 
किये। इससे पुरातत्व-जिशासुओ का उत्साह बढ़ा और प्रयरन 
करने से चीरे चीरे देश के भित्त मिनत्न भागा मे सतीचीरों, शिलाओं 
व स्तम्भो, भुफाओं मन्द्रिं आदि की मित्तिआँ, मूर्तिओ, घट 
व ताम्नपत्नो आदि पर खुदे हुए सहर्खों। छेखों का पता चला 
जिनसे समय समय के अनेक ऐतिद्यासिक दृत्तान्तच विदित 
हुए। साथ ही साथ प्राचीन स्तूप, किले, भान्द्र, महछ आदि 
के खडहरो, संडित व पूण मूर्तिओं गुफाओं आदि का भी पता 
चढा जिनसे देश का तततत्कालिक कला, कौशल फारीगरी च 
घन चैमव का सच्चा फरियय मिछा | इस खोज्ञ में छोगों का 
उत्साद व खोज़को की चमत्कारिक सफलता को देखकर 
“छाड़े करन! ते 'आर्किकाजिकल सर्च? अथीत्‌ पुरातत्व 
अउसन्धान नामक पक सरकारी महकमा खोल दिया। तब 
से खोज का काम और भी सावधानी और चुद्धिमता से 
चलने लगा | इससे देश की ऐतिहासिक अस्धकारता बहुत 
कुछ दूर दो चली है । 


इस खोज से जैन घर्म के इतिहास पर जो विशेष प्रकाश 


ह ०] हि 8 ० च 
पड़ा दै उसका यहां पाठकों को सौक्षित्त परिचय करा देना दम 
उचित समझते हैं। 


(१) भशोक सत्नाद्‌ (इंस्वी पूर्व २७५ पर्ष ) के दिल्ली 
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के स्तम्भ पर की आठवीं प्रशस्ति में निम्नेन्थों (* निगन्‍्ध ! * का 

उल्लेख आया है। सम्नाट्‌ ने अन्य पन्‍्थों के अनुसार निम्नेन्थ 
पन्‍थ के लिये भी धर्म-महामात्य अथोत्‌ धमाध्यक्ष नियुक्त 
किये थे | जैन, बौद्ध घ ब्राह्मण भ्रन्‍्थों से यह सिद्ध हो चुका है 
कि प्राचीन काल में जेन साधु सर्वेथा परिश्रद्द रद्दित द्गिश्वर 
रहने के कारण निमश्नेश्थ कहलाते थे । यह नाम अब भी 
जैनियां में प्रचलित हैं। महाराज अशेाक ने इनके लिये धमों- 
ध्यक्ष नियुक्त किये। इससे अनुमान किया जा सक्ता है कि 
निश्नन्थ मत उनके समय में भी बहुत प्रचाक्तित और प्रबल 
था; कोई नया निकला पंथ नहीं था। डॉ० जैकोबी ने 
प्राचीनतम जैन ओर बौद्ध भ्रन्‍्थों की छान बीच कर सिद्ध 
किया है कि निम्नेन्थ मत बहुत पुराना है। मद्दात्मा बुद्ध के 
समकालीन श्री महावीर स्वामी जब तप को निकले तब यह 
पन्‍थ प्रचलित था | सम्नाट्‌ अशोक ने अपनी प्रशस्तियों में जो 
अहिंसा, अचौये, सत्य, शीक आदि ग़ुर्णो पर जोर दिया है : 
डससे प्रतीत होता है कि वे स्वयं जैन-घर्मावलंदी रहे दो तो 
आश्षये नहीं । प्रो० कने लिखते है।--- 


* अहिसा के विषय में अशोक के जो नियम हे वे 
बौद्धी की अपेक्षा जैनियां के सखिद्धान्तों से अधिक मिलते है  । 





१ डा० जैकोबी * सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट ? जिल्द २२ और ४५। 
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जैन प्रस्थों में इनके जेन होने के प्रमाण मिलते है! | कल्दण 
कवि की राज-तरंगिणी, जो संस्कृत साहित्य में ग्यारद्वी 
शताब्दि का एक अद्वितीय ऐतिद्दासिक प्रन्थ दे, में जशोक द्वारा 
काश्मीर से जैन घ॒र्म के प्रचार किये जाने का वर्णन हैं! और 
यही बात अचुल फज्ञलू की ' भाईने अकवरी ' से भी विदित 
होती है। जैसा कि आंगे खलकर बतछाया जायगा, इनके 
पितामद मद्दाराज चन्द्रगुप्त मौर्य जेन थे ही। अतः इसमें 
कोई आएचये नहीं कि अशोक भी जैन हो। कुछ विद्वानों 
का मत है कि अशोक पहले जैन घर्म के उपासक थे, पश्चात्‌ 
बौद्ध हो गये '। इसका एक प्रमाण यद्द दिया जाता है कि 
अशोक के उन लेखों में जिनमें उनके स्पए्टततः बौद्ध होने के 
कोई संकेत नहीं पाये जाते बल्कि जैन लिद्धान्तों के ही भावों 
का आधिक्य है, राजा का उपनाम ' देवानांपिय पियद्सी ' 
पाया जाता है। ' देवानांपिय ” विशेषतः जैन भ्न्धों मे ही राजा 
की पद पाई जाती है। श्वेतास्थरी * उबाई ! ( औपपातिक ) 
खूब प्रन्थों में यह पदची जैन राजा भोणिक ( विस्थिसार ) घ 
उसके पुत्र कुणिक (अजातशज्रु ) के नामी के साथ लगाई 
गई है। पर अशोक के २२ थे वर्ष की 'भावरा ! की प्रशास्त में, 
जिसमें उसके बौद्ध दोने के स्पष्ट प्रमाण व होने के स्पष्ट प्रमाण हैं, डसकी उसकी पदवी 

१ राजावली-कंथा ( कनाड़ी ) | व 

२ यः शान्तवृजिनों राजा अपन्नो जिनशासनम्‌ | 

धब्कले:त वितस्तातर तस्तार स्तूपमण्डले ॥ 
० तु० अध्याय १ 


५ हि. र्‌ 
१ अरली फ्ेथ ऑफ अशोक डितए बंध 0 88058 ? (0३ 
प्रशणयावर, 
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“केबल पियद्लि पाई जाती है, “ देवान पिय ' नहीं | इसी बीच 
मेँ वेजैन से दौद्ध हुए होंगे। पर आजकल बहुमत यही है कि 
अज्योक्त योद्ध थे। जैनियों की चंशाचालियों च अन्य भन्‍्थों मे 
उल्लेख हे कि अशोक का* पौच * सम्पति ! था, उसके शुरू 
सुद्दास्ति आयाय थे, और वह जैन घमे का बड़ा प्रतिपाछक 
था| उसने 'पियदृध्ति! के नाप ले बहुत सी प्रशस्तियां शिलाओं 
पर ओक्कित कशई थीं। इस कथा के आधार पर प्रो० पिशेकछ 
घ मि० सुकुर्जी जैसे विछानों का मत है कि जो शिला- 
प्रशस्तियां अब अशोक के नामले प्रसिद्ध है, सस्मवतः, वे 
«€ सम्प्रति ! ने लिखवांई होगी । पर सर विन्छेम्द स्मिथ की 
राय इससे विरुद्ध है।वे उप्र सब लेखों को अशोक के ही 
प्रमाणित करते हैं| उनकी राय जे 'सम्प्रति ” पुराणों मे के 
राजा ' दशरथ, ' अश्योक के पीच, जिनके कुछ छेख शुफाओं पर 
पाये गये हैं, का दूसरा नाम रहा होगा । जो हो, इस विषय में 
अभी और भरी खोज व छाबरवीन दीजांने की आवच्यकता है। 
(२) पुरी जिंक से डद्यागिरि पेत पर दाथीगुस्फा 
नामक शुफा मे एक बड़ा बहुसूल्य केख करलिंग के राजा 
खारबल का है। इस लेख का पता सब १८२० ई० मे स्टार- 
लिंग साहव ने छगाया था | इसका जौनियों ले सम्बन्ध डौ० 
भगवानलाल इन्द्रजी ने लिछ किया था, पर इसका पूरा पूरा 
और सच्चा मर्म हाल द्वी में मि० काशीपसाद जायलचाल ने 
लमझा है, और उसका विस्तृत विवरण ' पिद्दार और उड्डीसा 
की रिच्से सोसाइटी के जनेछ ' जिल्‍्द ३२ एृ० ४२५ से ७द७ व 
४७३ से ५०७ में प्रकाशित किया है। केख की पूरी नकल हिन्दी 


जैन धम का प्रसार [६७ 


अजुबाद सद्दित ब्रह्मबारीजी की ' बंगाल विद्वर व उड़ौसा के 
प्राचीन जैव स्मारक ' वामक पुस्तक में भी छप चुकी है। 
लेख प्रारस्ण यो होता है :-- 


 तमो अरहंताने ' नमो सवसिधान ' इससे स्पष्ट है कि 
इसका लिखाने बाला निस्सन्‍्देह जैन-घर्मावलसखी था। 
हैख में सं० १६५ उद्घुत है। प्रश्न उठता है कि यह कौनसा 
संबत्‌ हो सक्ता है। मि० जायलचाल ने बड़ी युक्ति से इसे मौर्य 
सबत्‌ सिद्ध किया है जो महाराज चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण 
काल (६० पू० ३९१ सम्‌ ) से चढा होगा। कोई पूछे कि एक 
स्वतंत्र राजा दूसेर राजा के चलाये हुये संवत्‌ का उपयोग 
क्यों करने छृगा | इसके उत्तर में श्रीयुक जायसवारूजी 
कहते है कि इसका कारण राजनेतिक नहीं, घार्मिक रहा होगा। 
चन्द्रगुप्त माय का जैन अ्थों व चन्द्रगिरि के शिलाेख 
से जैन होना सिद्ध होता है। अतः एक जेन राजा के चलाये 
हुए संबत्‌ फा दूसरा जेब राजा आदर फरे ते! इसमें क्या 
आश्चर्य ! यह समाधान बहुत युक्तिसंगत प्रदीत होता है। 


इस लेख से लिद्ध होता है कि ३० पूर्व दूसरी शाब्दि मे 
उड़ीसा प्रात्त में जेब घ॒म्रे का अच्छा प्रचार था। जायसवाल 
भद्दोदय लिखते है* :-- 
ल्जाधजजज-------+_तहतह0ह॥ह0ह0ह0हतह 
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जैन-घर्म का प्रवेश उड़ीसा में शिशुनागवंशी राजा 
मनन्‍्दवर्धन के समय में होगया था। खारवेल के खमय से 
पूचे भी उद्यगिरि पर्वत पर जहँतों के मन्दिर थे, क्‍योंकि 
उनका उल्लेख खारवेल के छेख भे आया है। ऐसा प्रतीत 
दोता है. कि ( सारवेल के समय में ) जैन घमं कई दधाताब्दियों 
घक उड़ीसा फा राष्ट्रीय धर्म रह चुका था ?। 


एस लेख फी उपयोगिता के विषय में भ्रीयुक्त जायसवाल 
भी छद्दते हैं। :+-- 
दैणाह 88 ३75600प/008 शा गत 0890 म॥ 6७द५80७09 09078 
ए्रआइएम१एशेधाड हध॥क्‍8., 76 80078 पी तश्यंगंशा ॥90 72669 #68 


ग्रशाणाओं एथीडि07 ए 00889 ई0" 8078 0७7घ४४०४, (४, 9 0. फ 
3, ए० 777, 9, 448, ) 
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/इंसा के पूर्व की शताब्दियों के भारतीय इतिदास के 
साधनों भें इस लेख का स्थान बहुत उच्च है। प्राचीनता में 
अशोक के बाद का यह दूसरा ही लेख है-पहला नानाघाट 
का चेद्भ्री का लेख है। पर भौयकाल से पहले के इतिहास 
क्रम वजन चर्म के इतिहास के लिये तो यदद अब तक देश 
में जितने लेख मिले हैं उन सब में अधिक भद्दत्व का है। 
वह पुराणं। के रेखों का समर्थन करता है और राजपंश-क्रम 
को इंस्वी पृथे ४५० चषे तक झे जाता है। उससे यह भी 
सिद्ध दोता है कि उड़ीसा से जेब घमम चहुत करके निरवोण से० 
१०० के छग़भग आया ओर दह्दां का राष्ट्रीय चर्म हो गया। 
बह ई० पू० ४५० में विद्वार और उड़ीसा के एकत्व का सब 
से प्राचीन प्रमाण है। सामाजिक इतिदास में उससे हमे सब 
सें भारी चात यह विद्त होती है कि १७२ ६० पृ० के छगभग 
डड्ीसा की मनुष्य संख्या ३५ छाख थीं । ? 


(३) सधुरा के पास का 'कंकाली टीछा! एक बहुत प्राचीन 
स्थान है। यहां कई वार खुदाई हो चुकी है। सन्‌ १८७१ से 
जनरल कानिघम, सन्‌ १८७४ में मि० श्रोस व सन्‌ श्ध८७ से 
१८६६ तक डा. बरजेज और डा. फुदरर की अध्यक्षता से 
खुदाई हुई, जिसले एक प्राचीन जैन स्तूप च उसके आस पास 
सन १८९०-५१ तक कोई ११० जैन शिलालेखों और इनके 
अतिरिक्त कई तीथेकर्सो की मूर्तियों व शिव्पकारी के अन्य 
नमूना का पता चछा। शिलारेख वहुतायत से कुशानचंशी 
राजाओं के समय के हैं जिनपर ५ से ९८ तक की वर्षों के अंक 
पाये जाते हैं। ये बर्षे किसी इंडोलियियन सबत्‌ फी अनु- 
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म्रान की जाती हैं। सर पिस्लेन्द-श्मिथ इन केखों का समय 
ईसा के पू्चे पहली दाताब्दि से छग्राकर इसा की दूसरी 
शताव्दि तक मानते &। खब से नया छेख दि. से० ११३४ 
( ६० से० १०७७ ) का है। अतः ये लेख सथुरा से जैन घर्स 
के लगभग ग्यारद शवाब्दियों के पेतिहालिक ताश्तश्य का पता 
देते हैं। इन लेखों मे प्राचीनतम रेख से-भी यहां का स्तूप 
कई शवाब्दि पुराना है। एक खड्ासन प्रतिमा की पीठिका पर 
लेख है कि “यह ' अर? (अरहनाथ ) तीथेकर की प्रतिमा 
सं० ७८ में इस देवों द्वारा निमोषित स्तृप की सीमा के भीतर 
स्थापित की गई '। इस पर फुदरर साहब लिखते देँ* 


४ यह रुतूप इतना प्राचीन है कि इस केख के लिखे जाने 
के समय स्तूप के आदि का तृत्ताम्त छोगों फो विस्मरण हो 


गया था । छिपि के प्रमाण से इस केख की वर्ष “इंडोसिथियन 
( शक्त ) सवत्‌ की प्रतीत होती हैं जिससे रकेख सन्‌ १०६ के 








| चंपर एक शाप ०60 छात्पृप्राध6 ए ०फपाक 


#+ व]8 86प]8 जम8 80 धाणेशाई लि, # 09 0789 जाॉछा 08 
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लगभग का सिद्ध होता है। इसलिये यह रुतूप ईला से कई 
शादियां पहले निर्मित हुआ दोगा, क्योंक्रि यदि बह उस 
समयों में बना होता जवकि मथुरा के जैनी अपने दान आदि 
के लेख रखने ऊगे थे ते! उसके विर्मापकोी का नाम ध्वश्य शात 
हुआ होता ” । 


यद्यपि * स्तूप ” निर्माण कराने की प्रथा बौद्धी के समान 
ही जैनियो मे बहुत प्रा्चान काल से प्रचलित है, और इसके 
प्रमाण जैन प्रस्थों में पाये जाते हैं, तथापि इस स्तूप का पत्ता 
छगने से पूव पुरातत्वज्ञो की घारणा थी कि स्तूप फेचछ यौद्धो 
नें दी बनवाये | एकफिन्स्टन साहब लिखते हैं! :--- 

/ जैन अपने आयचायोँ के भस्मावशेपोंकी कोई भाक्ति नहीं 
करते, और न इनके कोई साधु-आश्रम ही हैं।” 

डा० फ्लीट ने कहा है. :--- 

#४ समस्त स्तूप और पाषाण फे कटघेरे अवश्य यौद्ध ही 
होना चाहिये ' इस पक्षपात ने जैनियों द्वारा निर्मीपित स्तूपो 
आदि को जैन नाम से प्रसिद्ध होने से रोका, और इसाडिये अब 
तक निःशेकित रूप में केवल दो ही जैन स्तूरपेका उछेज किया 
जा सकता हैं । ” 

३ ॥389 ( उ७प5 ) ॥8ए8 70 र०ए०छणा 0० ग्शाह्5 थाते. 70 
ग्राणाह899 88080785976068, ? 
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पर अथुरा के स्तूप ने निस्लन्देद उनके अ्र्त को दूर कर 
दिया है.। स्प्रिथ साहब लिखते हैं. :-- 

* कहीं कहीं यथार्थ से जैन-स्मारक गलती से बौद्ध चरणव 
किये गये है! । ? 

मथुरा के लेख व अन्य स्मारक जेनियों के इतिद्दास फे 
लिये बहुत ही उपयोगी हैं। इस विषय पर खद विन्सेन्द 
स्म्रिथ के शब्द उल्ेजनीय हैं। वे फहदते हैं :-- 

* पून् खोजो से जैनियो के भ्रन्‍्थों के छुत्तान्तों का बहुत 
अधिकता से समर्थन हुआ है और वे जैन धर्म की प्राचीनता 
घ उसके बहुत प्राचीन समय में भी आज ही की भांति प्रचलित 
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के प्रत्यक्ष और अकाव्य प्रमाण है। सन्‌ इंस्वी के प्रारम्स में भी 
चौधीस दीर्धकर उनके चिहासद्वित अच्छी तरह से माने जांदे 
थे। बहुत से लेख जैन-सम्प्रदाय के गण, कुछ व शाखाओं में 
विभक्त होने के समाचारों से भरे हैं, और वे जैन श्न्धों के 
अच्छे समथक हैं। लेखा और चित्रों से जैन श्राविकाओ! की 
सत्ता च ख्तियों का जैन सस्पदाय में प्रभावशाऊकी स्थान का 
अच्छा रुचिकर ब्योरा मिलता है । १--- 


इनमें के कई छेख थ चित्र इत्यादि डा. छ्टूलर ने “एपि 
आफेआ पान्डिका ” नापमक पत्र की पहली जिर में छपयाये हैं । 
उनके थिषय में स्मिथ साहव का मत है | 


थे छलेद्ल अन्य कई वातों के सिवाय भारतीय आक्षी 
छिपे के इतिहास, प्राकृत भाषाओं के व्याकरण घ 
महापरे, भारतीय कछा के विकाश, उत्तर भारत के राजमै- 
तिक व सामाजिक इतिहास और जैन घर्म के अजयायियों के 
इतिहास, संगठन च पूजन अचन फी विधि पर प्रकाश डालते 
हैं !। इस प्रकार मथुरा से मिले हुए जैन स्मारफ न फेघल जैन 
इतिहास के लिये, किन्तु भारत देश, विशेषतः उत्तर भारत के 
इतिद्दास के लिये वहुत उपयोगी हैं । 
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(४) सन्‌ १९१२ में शौमान्‌ पँ० गौरीशंकर जी ओझा ने 
अजमेर के पास बड़की प्राम से एक बहुत प्राचीन जैन छेख 
का पता लगाया है | लेख है ' घीराय भगवते चतुरासिति वले 
का ये जाला मालिनिये रंनिविठ माशझ्मिमिंके ') ढेख से ही प्रमा- 
णित है कि वह वीर निर्वाण से० ८४ (ईं० पू० ४४३ वर्ष) में अंकित 
किया गया था। “माझिमिक” वहीं प्रसखिछ पुरानी नगरी 
भ्रध्यमिका! है जिसका उल्लेख पातंजलि ने भी अपने 'मद्दाभाष्य! 
में किया है” | यह भारतवर्ष मे छेखन कला के प्रचार का शी 
तक खब से प्राचीन उदाहरण भाना जाता है। यद्द छेख ईरुवी पूर्व 
पांचवी शताज्दि मे राजपूताने से जैन धर्म का अच्छा प्रचार 
होना सिद्ध करता है। 


(५) जैन अन्‍्धों में महाराज चन्द्रणुप्त मौर्य के जैन 
धर्माचलम्बी होने व भद्बबाहु स्वामी ले जिन-दीक्षा झेकर 
उनके साथ दक्षिण को प्रस्थान करने का विचरण है। पर 
इतिहास-लेखक बहुत समय तक इस कथन की सत्यता में 
विश्वास करने को तैयार नहीं हुए। पर जब मैसूर राज्य में 
* श्रवण बेलगुल ' के चन्द्रगिरि पर्वत पर ढेखों का पता चला 
और डतकी शोध की गईं तब इतिहासक्षों को मानना पड़ा कि 
निरुखन्देह जैन समाचार इल विषय बिलकुछ सत्य हैं। धहां 
का सब से प्राचीन लेख, जो भ्रद्वयवाहु शिलालेख के नाम से 
प्रसिद्ध है, ईसा की प्रारश्पिक शताब्दियों मे लिखा गया 








#  अरृणद्‌ यवनः मध्यमिकाम । 
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प्रमाणित किया जाता है '। इस छेख में यह समाचार है कि 
परमर्षि गौतम गणधर की शिष्प-परमुपरा में भद्गवाहु 
स्वामी हुए। उन चिकाल-दर्शी महात्मा ने अपने निमित्त- 
ज्ञान से जाना कि उत्तरापथ (उत्तर भारत) में एक 
भीषण हुष्कारू द्वादश वर्ष के लिये पड़ने वाला है। अतः 
उन्होंने अपने ' संघ ' को लेकर दक्षिणापथ फो गमन किया | 
बीच में अपनी आयु का अप भाग शेष रहा जान उन्होंने 
सेघ को तो आगे बढ़ने के लिये प्रस्थान कराया और आप 
स्वयं फेवलछ एक शिष्य प्रभाचन्द्र के खाथ कद बप्र ” नामक 
पहाड़ी पर ठद्दर गये और वहीं सब्यास विधि से 
देहोत्सलगें किया। यहां के अन्य चहुत से लेखा से सिद्ध दोता 
है कि बन्द्रगुप्त मीये का ही दीक्षा-नास प्रभाचन्‍द्र आचाय था ' । 
लेख से छुछ दुरी पए एक गुफा है जो ' भद्रवाहु की शुफा ? 
कददलाती दे । कद्दा जाता दे कि वहीं भद्नवाहु का समाधि- 
मरण हुआ था'। उनके चरण-चिन्द भी शुफा में आंकेत दे । 
लेख जिस शिला पर है उसके ठीक सामने 'चन्द्रगुप्त-वस्ती! 
नामक पक खण्डित मंद्रि का समूह है, जो वहुत प्राचीनता 
लिये हुये हैं। कहना न होगा कि इस पवेत का नाम चन्द्रगिरिः 
व * मन्द्रों ' का नाम चन्द्रशुप्त-चस्ती चन्द्रग॒ुप्त मोये के नाम 
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पर ले दी पड़ा | मि० टामल लिखते है :-- 

« घन्द्रगुप्त जैच-समाज के व्याक्ति थे ” यह जैन प्रस्थ- 
फारों ने एक ऐसी स्वयं-लिझ और खर्व-प्रसिद्ध बात के 
रुप से छिखा है जिसके लिये उन्हें कोई अशुमान-प्रमाण देने 
की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई | इस चिषय में छेखों के प्रमाण 
बहुत प्राचीन और साधारणतः सन्देद-रदित दे । मेगस्थनीज 
के फथनों से भी झलकता है कि चन्द्रशुप्त ने ब्राम्हणों फे 
खिद्धान्तों! के विपक्ष में अ्रवर्णों ( जैन मुनियों ) के घर्मोपदेशों 
फो अंग्रीकार किया था '। 

चन्द्रशुप्त के जैन होने के इतने अकाव्य प्रमाण मिलने पर 
प्रलिद्ध इतिहासकार ' सर विन्सेन्द स्मिथ को अपनी ' भारत 
के प्राचीन इतिद्वाल ! की बहुमूल्य पुस्तक के तीसरे संस्करण 
में यह लिखना ही पढ़ा कि | :-- 

]% पाक एक्रापे४2पए0७४ फछ 8 शाला 0 6 तेडशंप्र 
60णागगगर प्रगाए। 98 &79॥ 0ए धाशंए' एषरह8 88 8 7960697 0 00788, 
थापे 80800 88 8 0७7 4९ जरंशी 7९6१९प शाह! काएए- 
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शी0% 48 एणी॑ 00रएक्षाबग ए8ए ढेर १808 &00 808७0 8080ए- 
00 #०णा॥ 8एएंशेग, .... १9 $88#/7079 ० ॥/०७०७४॥४४68 क्ञ0्पाँते 
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[पु कर को 
“ मुझ अब विश्वास हो चलादे कि जोनेयों के कथन 
+ मे यथार्थ हैं. भौ 
बहुत करके मुख्य मुख्य वातों म यथार्थ है, आर चन्द्रम॒प्त 
सचमुच राज्य त्याग कर जैन मुनि हुए थे '। जायसवाल 
मद्दोद्य समस्त उपलब्ध साथनों पर से अपना मत स्थिर 
कर. लिखते हैं :-- 


'हसा की पांचवी शताब्दि तक के पाचीन जैन 
हि प रे, २ 
भ्रन्थ व पीछे के जैन शिलाछेख चन्द्रगुप्त का जैन राजमुनि 
आस डै सर 
दोना प्रमाणित करते है। मेरे अध्ययनों ने मुझे जन ऋन्‍्यों के 
ऐतिहासिक छूतसान्तों का आदर करने के लिये बाध्य किया 
है। कोई कारण नहीं है कि हम जैनियों के इस कथन को 
कि चन्द्र॒भुप्त अपने राज्य के आरतिम साग में जैनी हो गया 
[»१ #8-+. न 22, 75. हि. 
था व पीछे राज्य छोड़ कर जित दीक्षा ले मुनि-ध्ृत्ति से 
मरण को प्राप्त हुआ, न माने | में पहला दी व्यक्ति यह मानमे 
घाला नहीं हूं। मि० राइस ने, जिन्दाने श्रवण वेलगोरा 
के शिलालेखो का अध्ययन किया है, पूणरूप ले अपनी राय 
$ * 0७ खशं॥ 0७०0०६8 ( 30 ७७४६, &., 0. ), छघपे ॥8067 गेंधाप 
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इसी पक्ष मे दी है ओर मि० छी० स्मिथ भी अन्त मे इस मत 
की ओर झुक्के है | 

इस प्रकार श्रवण बेलगुर के लेख जैन इतिहास के लिये 
बड़े महत्वथ और गौरव के प्रमाणित हुए हैँ। उनके बिना भहदा- 
राज चन्द्रगुत्त का जैनी होना सिद्ध करना असस्थव होता। 


यह केवल उन भुख्य मुझ्य प्राचीनतम छेखो का परिचय 
है जिदने जैन इतिदास पर विशेष प्रकाश डाक कर उसके 
अध्ययन से एक नये सुगका प्रारस्प कर दिया है व इतिदासक्ो 
की सममति-घाराय वद्र दी हैं । इनके अतिरिक्त विविध स्थानों 
में मिन्न सिनत्च समय के सेकड़ों नदीं लहसों जैन लेख 
च अन्य जैन स्मारक ऐसे मिले है जिनसे प्राचीन का 
मे जैन घतत के प्रभाव व प्रचार का पता चरता है। वे सिद्ध 
कर रहे हैँ कि जैन घत् का भूतकाल जगभगाता हुआ रहा 
है। वह बहुत समय तक राज-घम रह चुका है। इसकी 
ज्योति क्षत्रियों ने प्रसावान्‌ बनाई थी और क्षत्रियों द्वारा ही 
इसकी पुष्टि और प्रसिद्धि हुई थी। मम के शिक्षुनाम 
वेशी व भौय वंशी नरेशों, व उड़ीसा के महाराजा खार 
बेल के अतिरिक्त दाक्षिण (के कद्स्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, 
रट्ट, पलव, सनन्‍्तार आदि अनेक प्राचीन राजचंशो 
छारा इस घमें की उन्नति और ख्याति हुई, ऐखा लेखों से 
सिद्ध हो झुका है। पर यह सब पऐतिहाखिक सामधी 
अम्रेज़ी में ' एपीम्ाफिभा इण्डिका ! पपीमफिआ कर्नाटिका 
४ इपण्डियन एन्डीक्षेरी! “ऑफकिलाजिकल सब रिपोर्द” आदि 
भारी भारी पत्रिकाओं में विखरी पड़ी है जो द्विन्दी के पाठकों 
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की पहुंच के परे होने के काएण व अनेक अग्रेजी जानने वालो 
को समयाभाव व साधनाभाव के कारण बहुतायत से साधारण 
व्यक्तियों के परिचय में नहीं जाई है। आवश्यकता दे कि चुद 
सब एकजित कर खुझम और स्वोपयोगी बनाई जाये । 


संयुक्त प्रान्त । 


संयुक्त प्रान्त की जैनियां। के लिये ऐतिहासिक प्राचीनता 
और घार्मिक महत्ता बहुत भारी है। यह भूमि इतिहासातीत 
काछ में कितने ही तीथेकरों के गर्भ, जन्म, तप ज्ञान व 
निर्दाण कर्याणकों से पवित्र हुई है। अयोध्या” पांच तीर्थ 
करो की जन्म-नगरी है। इस काल के घर्म-नायक जैन-घर्म 
प्रचारक श्री आदिनाथ भगचान्‌ का जन्म इसी नगरी में 
हुआ था । बनारस में श्री छुपाश्येताथ और पाएंनाथ 
तीर्थंकर जन्मे थे। और यहां से निकट ही ' अन्द्रपुरी ' चन्द्र 
प्रभुकी व लिदपुरी (सारनाथ) श्रेयांसनाथ की जन्म 
भामे है । 'द्वास्तितापुर ” की पवित्रता से कौन जैनी अपरि- 
चित होगा । यहां शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ व अरहनाथ तीथैकरों 
के गर्म, जन्म, तप और शान चार चार कब्याणक हुए 
है। यहीं के राजा 'श्रेयांस ' ने आदिनाथ भगवान्‌ को सब से 
भथम आहार देकर आहार दान की विधि का प्रचार किया 
था ( अहिच्छन्न ' ञ्ली पाइवेनाथ भगवान्‌ की चह तपोभूमि 
है जहां उन्होने पापी ' कमठ ' के घोर उपसभों को सद्दा था | 
प्रयाग ? के विषय से कहा जाता है कि यहां आदिनाथ 
भगषान ने तप किया था? थ यहां से समीप ही जैानियो 
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की प्रसिद नगरी “कोशास्मी' दे जहां पद्मप्रस तोर्थकर 
फा जन्म हुआ था व जिनके तप और शान कल्याणक निकठ- 
चर्ती  प्रसाक्षेत्र” मामक परत पर हुए थे। ' पद्मप्रभ ' के 
पं [>> 

नाम से ही यद्द स्थान अब पपीसा व फफोला फहलाता 
है। इसी प्रकार किष्किन्धापुर ( खुखुन्दो ), रत्नपुरी काम्पिका 
आदि अतिशय क्षेत्र इस प्रांत से विद्यमान हैँ। अतिम 
केवली जस्यू स्वामी की विचयांण भूमि भी इसी प्रांत के 
भीतर मथुरा के पाल चौरासी नामक रुथान पर दे जदां अब 
भी उनके नाम का विशारू मंदिर बना हुआ है। इनमें 

हे कप 
से कई नगरें मे अब भी कुछ न छुछ जैन स्मारक पाये जाते 
हैं। पर अब तक जितने प्राप्त हुए दैँ वे प्रात की भाचीनता व 
जैन घर्म से घनिष्ठता को देखते हुए कुछ भी नहीं है। दम 
पूर्ण आशा है कि यदि विधिपूर्वक खोज फी जाय तो अखेंख्यात 
जैन श्मारक मिल सकते हैं. जिनले जैच इतिहास का मुख 
उज्ज्वल दो सकता है व जैन पुराणों फी प्रमाणिकता सिद्ध 
हो सकती दै। फौशास्बी के ही विषय में सर विन्लेन्ट स्मिथ 
का मत देखिये | वे अपने एक लेख से लिखते है | 
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' मुझे पूर्ण विश्वाल है कि अलाहाबाद_ जिले के कीसम 
बामक आम के खण्डदर इत्यादि बहुतायत से जैत स्मारक सिद्ध 
होंगे, न कि बौद्ध, जैसा कि कर्तिधम ते अजुमाव किया था | यह 
श्राम निश्चय से जैन कौशास्वी है'। जिस स्थान पर मन्दिर बने हैं 
बह अब भी भद्दाबीर के उपासको ( जैनियों ) का तीयथ-स्थान हैं। 
बैने बोछो की कोशास्वी अन्यत्र रही है, इसका ठोक ठीक कारण 
बतला विया है। में कौशाम्दी के प्राचीन स्पारको का जैन 
समाज द्वार विशेष-रूप से अध्ययन किये जाने की सम्मति 
देता हैं। ” जैनियों। द्वारा खोज के सम्बन्ध मे स्मिथ साहव के 
विचार ध्यान देने और कार्य में परिणत फरने के योग्य हैं। 
उनकी राय से 
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'स्ोज का क्षेत्र बहुत विस्तोणे है। आजकल जैन चरम के 
पाछने बाले बहुतायत से राजपुताना और पश्चिम-भारत में ही 
पाये जाते हैं। पर सदैव ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में यद्द 
महावीर का घमे आजकल की अपेक्षा कही चहुत अधिक फैला 
हुआ था। उदाहरणार्थ, इंला की ७ वीं शताज्दि में इस घम के 
अलु॒यायी वैशाली और पूर्च बंगाल में बहुत संख्या में थे। पर 
चहाँ आज बहुत ही कम जैनो है। मैंने स्वयं चुन्देलखंड में वहां 
११ वीं और १२ वीं शताब्दि के रमभग जैन घमं के प्रचार के 
बहुत से चिह्न पाये । उस देश के कई ऐसे स्थान पर बहुत सी 
जैन सूर्तियां पाई जाती हैं जहां अब पक भी जैदी कभी दिखाई 
नहीं पड़ता | दक्षिण में आगे को बाढ़िये तो ज्ञिन तामिल और 
द्वाविड़ देशों मे शताब्दियों तक जैन घर्म का शासन रहा दै 
घहां चुद अब अज्ञात ही सा हो गया है!। और भी उनका 
कहना है। +-- 


* मुझे नि३चय है कि जैन स्तूप अब भी विद्यमान हैं. और 
यदि अन्वेषण किया जाय तो मिल सकते है। उनके पाये जाने 
की सम्भावता और स्थानों की अपेक्षा राजपुतान से अधिक 
है '। केबछ आर्किकाजिकल सर्वे रिपोर्ट के सफे उलदने से ही 
पता चल जाता है कि जगह जगह, गांव गांव में, प्राचीन सम्यता 
की शलूके हैं। अगर लोगो से प्राचीन स्मारको के खोज करने की 
रुचि आ जावे तो थोड़े ही समय से न जाने कितनी ऐतिहा- 
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सिक सामभी एकात्रेत हो जावे और कितनी विवाद-अ्रस्त 
बातो का निरणय हो जाय । कभी कभी प्राचीन लेख की एक दी 
लकीर व प्राचीन मूर्ति के एक ही टुकड़े से बड़े बड़े महत्वपूर्ण 
प्रइन दल दो जाते है। 

अव पाठकों को विद्त हो गया होगा कि इन पुराने खंड- 
हरो, हुटी फूटी मूर्तियों व अस्पष्ट, अपरिचित लिपियों मे लिखे 
हुए शिला लेखों आदि में कैसा रहस्य, कैसा ज्ञान का भंडार, 
कैसी गौरव और कीर्ति की कुंजियां छुपी हुई रहती ६। अतः 
प्रत्येक समाज-दिलेपी, घमे-प्रेमी, इतिदास-प्रेमी व देश प्रेमी का 
कर्तव्य है कि पेसे स्मारकों का थोड़ा वहुत परिचय अवश्य 
रक्‍ले और अवसर पड़ने पर मूर्तियां पर के लेखों घ उनकी 
प्राचीनता के चिह्ु, व अन्य स्थानों पर के लेखों, पुरानी 
फारीगरी के नमूनों व मन्दिर आदि के भन्नावशेषों पर 
विशेष ध्यान द, उनके विपय में पूछ-ताछ करें व उनकी सूचना 
समाचार-पत्री को दे। समाज में ऐसी रुचि और उत्साह 
जागृत करने मे, मेरा निमश्चय है, यह बहाचारी जी की पुस्तक 
कार्यकारी होगी घ ऐली पुस्तको की सेज्या बढाने में दूसरों 
को भी प्रोत्साहित करेगी | 


र्् 


मेरी राय में अब समय आ गया हे कि एक ' जन रिसे 
सोसाइटी ? अथोत्‌ जेन-पुरातत्व-शोघक समाज का संगठन 
किया जाना चाहिये, जिसके सदस्य धार्मिक, साहित्यसस्वंधी, 
सामाजिक व ऐेतिहासक प्राचीन बातों का विशेष रूप से 
शोध करें व इस संबन्ध की दूसरों द्वारा की हुईं शोधों का 
स्चे-साधारण में प्रचार करे | कुछ समय हुआ दि० जैव महा- 
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सभा ने जैन इतिहास विभाग स्थापित किया था। उसमें सबसे 
अधिक उत्लाह ले कारये वावू बनारखीदास्ध एम- ए. ने किया। 
उन्होंने जेन एतिहाल सीरीज नं० १ की पुस्तक बड़े परिश्रम से 
पैयार की जिससे जैन चर्म की प्राचीनता के विषय पर यहुत 
प्रकाश पड़ा और कितने ही श्रम दूर हुए । पर अब इस विभाग 
का कार्य विछकुछ मेंद्‌ पड़ गया है। महासभा का कर्तव्य है 
कि वह इल सोलखाइटी की फिर व्यवस्था करें। जैसा कि ऊपर 
बताया जा छुका है, अब तक की जैन स्माश्को की खोजों के 
विचरण अश्रेज़ी-पतनो मे बिखरे पड़े हैं। सोलाइटी का काम 
होगा कि वह उन्हें सिलासेलेवार संग्रह-रूप देशी भाषाओं से 
प्रकाशित करे व इसके लिये एक स्वतन्ध मासिक, छ्विमाखिक 
था जैमालिक पत्न निकाले । अब तक गवेषणाओं मे द्ैनियों ने 
बहुत कम साग लिया है, पर अब ऐसी उदालीवता से कार्य 
नहीं चलेगा । जो खोज विदेशी विद्वानों हारा, उनके दसारी 
विशेष विशेष बातों ले अपरिवित और अवनशिनल्ष होने के 
कारण सेकडो बे में होतीं हैं वे ही हम, यदि उसके समान 
उत्साह, प्रयत्व और थक्ति से काम के तो, महीनों व दिनोगे 
कर सकते है। इस कार्य से ऐतिहालिक ज्ञान की बुद्धि, 
समाज की उन्नति ओए घ्म की प्रभावना दोगी। इलालिये सब 
भाइयों को इसमें योग देना चादिये | जिन्हें पूर्व पुण्य के उदय 
से लक्ष्मी प्राप्त है उनकी इस ओर रुचि ज्ञाना नितान्व आब- 
श्यक है। इस विषय में सर विन्सेन्द सिप्रिथ के कुछ शब्द 
उद्क्षुत करने योग्य हैं। वे लिखते हैँ $-- 
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४ फेरी अभिलाषा है कि जैन समाज के सदस्य, और 
विशेषतः धनी खद्रव, जिनके पास प्यय करने को 
द्ृव्य है, पुरातत्वानुसन्धान में रुचि छेने छूगे और घपिशेप 
रूप से अपने ही घर्म और खमाज के इतिहास के संबंध में 
खोज कराने के लिये कुछ द्रव्य व्यय फरे ! ” 


अस्त में जो अन्वेषक्न च लेखक प्राचीन स्पारकों के परि- 
| ५.९ | 4० कि. | ० 9०९ ॥० मी 4९, 
चय व विवरण लिखे उनके लिये उपयोगी खर विछेन्ट 
स्प्रिथ के कुछ वाक्य उद्छृत कर में इस भारी भूमिका को 
समाप्त करूंगा --- 
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' पृथिवी-तछ पर विखरे हुए जैन स्मारकों के साव- 
घानता पूर्वक परिचय और विवरण लिखकर भी बहुत कुछ 
किया जा सकता है | फिर जैन अन्थों और दीनी यात्रियों व 
सन्‍्य लेखकों के दर्णनों के प्रकाश में इनका सूद अध्ययन 
किया ज्ञाना चाहिये। जो लोग ऐसे परिचय लिखे व अस्चे- 
पण करें: उन्हें इस कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करने के 
लिये प्रचलित नकशो का चुद्धि पूर्वक उपयोग करना चाहिये, 
हर एक स्थान के आख पास के समस्त चिन्हों का विद्दद्‌ वर्णन 
करना चाहिये, ठीक ठीक माप लिखना चाहिये और फोटोमाफी 
का खूब उपयोग करना चाहिये | ऐसे विवरण ( ४णार०४ ) बिना 
ख़दाई की सहायता के ही जैन घर्म के इतिहाल पर, और 
विशेष कर इस घमे के उन क्षेत्रों में पहास के इतिहास पर जहां 
कि किसी समय समूह के समूह छोग इस घममं के अदुयायी थे, 
बहुत प्रकाश डालेंगे | ? 


मध्यप्रदेश । 


मध्यप्रदेश दो भागों मे वढा हुआ हैः--(१) मध्यप्रान्त 
खास जिसमें १८ जिले हैँ, और (२) वरार जिसमें चार जिले 
हूँ। म्ध्यप्रान्त खास की गोडचाना सी कहते दे, कारण कि एकतों 
यहां गोंड़ों की संख्या बहुत ही अधिक हैं, दुसरे सुखछमादी 
समय के छगभग यहां अनेक गांड घरानों का राज्य रहा है। 
थद्द धान्‍त खेस्क्ृति में बहुत पिछड़ा हुआ गिना जाता है, और 
लोगों का ख्याक्त है कि इस प्रान्व का इतिहास कुछ महत्त्वपूर्ण 
नहीं रहा | पर यह लोगो की भारी भूछ है। यथार्थ में भारत के 
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प्रायीव इतिहास में इस प्रान्त का बहुत ऊंचा स्थान दै। प्राचीन 
अन्थों और शिलालेखों से लि होता है कि यद्द प्रान्त कोशछ 
देशका दक्षिणी भाग था। इसीसे यह दक्षिण कोशलरू कहा 
गया है| इसके ऊपर उत्तर कोशर था। वृक्षिण कोशछ का 
विस्तार उत्तर फोशल से अधिक होने के कारण उसे मद्दा- 
कोशर भी कहते थे । करूचुरि नरेशों के शिलालेख भें इसका 
यही नाम पाया जाता है। इस प्रान्त का पौराणिक नाम दण्ड- 
कारण्य है जो विन्ध्य और सतपुड़ा के र्मणीय वनस्थरों से 
व्याप्त है। रामायमण-कथा-पुरुष रामचन्द्रने अपने प्रवास के 
चौद्‌ह वर्ष व्यतीत करने के लिये इसी भूभाग की चुना था । उस 
खमय यहां अनेक ऋषि-मुनियों के आश्रम थे, और वानरवंशी 
राजाओं का राज्य था | चाव्मीकि रामायण में इन राजाओं को 
पुछल्ले बंदर ही कद्दा है, पर जैन पुराणाचुसार ये राजा बंद्र 
नहीं थे, किन्तु उनकी ध्वजाओं पर वानर का चिन्द्र दोने से के 
बानर वंशी कहलाते थे । उनकी सभ्यता चढ़ी बढ़ी थी और वे 
राजनीति, युद्धनीति आदि में कुशल थे। वे जैन घमेका पालन 


करते थे। इन्हीं राजाओं की सद्यायता से रामचन्द्र राचण को 
परास्त करने मे सफलीभूत दो सके थे । 


कुछ खोजो और अनुमानें। पर स आज कल कुछ विद्वानों 
का यह भी मत है कि रावण का राज्य इसी प्रान्त के अन्तर्गत 
था| इसका समर्थन इस प्रान्द ले सम्बन्ध रखने वालों एक 
पौराणिक कथाले भी होता है | महाभारत और विष्णुपुराण से 
यहां के एक बड़े योगी नरेश का उल्लेख दै। इनका नाम था 
कात॑वीर्य च सदख्ाजुन । इन्द्रोंने अनेकों ज़प, तप और. यज्ञ 
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करके अनेक ऋद्धियाँ-सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी राजचानी 
नर्मदानदी के तट पर माहिष्मती ( मेडकछा )थी। एकवार यह 
राजा अपनी लिये के साथ नदी मे जलऋझीडा कर रहा था। 
कब्छोल में उसने अपनी भ्ुज्ञाओँसे नर्मदानदी का प्रवाह रोक 
दिया जिससे नदी का पानी ठिछ गया। ऊपर एक स्थान पर 
रावण शिवपूजन कर रहा था। नदी की घारा उच्छूंखछ होकर 
बह निकलते से राबण की सब पूजा-पत्नी वह गई। इस पर 
रावण बहुत क्रोघित हुआ और उसने कार्तवीर्य पर चढ़ाई कर 
दी । पर कार्तबीर्य ने उसे परास्त कर कैद कर लिया और बहुत 
समय तक अपने बंदीणश॒द मे रखा। इसका उल्लेख कालिदास 
कवि ले अपने रघुवेश में इस प्रकार फिया है:ः-- 


ज्याबंध निष्पन्द-झुज्नेन यस्य विनिश्वलद्धक्त्रपरम्परेण | 
दाराशहे निजित-वासबेन लंकेश्वरेणोषितमाप्रसादात्‌ ॥ 


अर्थात्‌, जिस लंकेश्वर ने इन्द्र को भी पराजित किया था 
चही कार्तवीय के कारागार में मोर्चीले श्रज्ञाओं में इंधा हुआ 
और अपने अनेक सुखां से बड़ी बड़ी लांखे छेता हुआ कातेवीये 
की प्रसन्नता होने तक रहा | 


ऐतिहासिक कार में इस प्रान्व का खबसे प्राचीन सम्बन्ध 
० हम किक 

मौये लाज्ाज्य से था। जबलूपूर के पास रूपनाथ में जो अशोक 
खाप्नाट्‌ का लेख पाया गया है उससे सिद्ध दोता है कि आज 
से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व यह प्रान्द मौर्य साम्राज्य के अत- 
९ मीये [>> | 
गत था। चन्द्रशुप्त मोये ओर भद्दबाहुस्‍ुवामी उज्जैन से निकल- 
कर इसी प्रान्त में सर होते हुए दक्षिण को गये होंगे । उस समय 
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यहां जैन धर्म का खूब प्रचार हुआ होगा । विक्रम की 
चौथी शवा््द से लगाकर आगे के अनेक राजरवंशों के यददां 
शिलालेख, ताशन्नपत्र आदि मिले है। डॉ. विन्लेन्ट स्मिथ का 
अलुमान है कि समुद्रगुत्त अपनी दिग्विजय के समय खागर, 
जबरूपुर और छत्तीसगढ में से होकर दाक्षिण की ओर बढ़े थे । 
उस समय चांदा जिले में बौद्ध राजाओं का राज्य था। पांचवी 
छठवीं शतादि के दो राजवंश भारत के इतिद्ास में अपने 
ढंग के विलक्षण ही थे। इनमेंसे एक पारिवाजक महाराज 
फददछाते थे । इनका राज्य जबलपुर के आसपास था। दूसरे 
महर्षि-राज्यकुछ-नरेश थे; जिनका राज्य छत्तीसगढ़ में था। 
इसी समय जबलपुर के पास उच्छकल्प के महाराजा भी 
राज्य करते थे। इनकी राजधानी आधुनिक उच्छहरा थी । 
मध्यप्रांत का खबसे बड़ा राजबंध कलचुरि बंश था, जिसका 
प्राबल्य थाठवीं नीचीं शताब्दि में बहुत बढ़ा। शिछालेखो में इस 
बैश की उत्पात्ति उपयुक्त सहस्नाजुंन व्‌ फीतैबीय से बतलायी 
गई है। एक समय कलूचुरि साम्राज्य बंगाल से गुजरात और 
बनारस से कनोटक तक फैल गया था, पर वह साम्नाज्य बहुत 
खप्तय तक स्थायी नहीं रद सका। क्रमशः इस वबंशकी दो 
शाखाएँ हो गई । एक शाखा की राजधानी जबलपुर के पास 
जिपुरी थी जिसे चांद भी कहते हैं, और दूसरी बिछासपुर जिले 
के रतनपुर से । यद्यपि करूचुरि नरेशों का राज्य बहुत समय 
तक बना रहा, पर तीन चार शाताब्दियों के पश्चात्‌ उसका 
ज्ञोर बहुत घट गया। 


फललचुरि नरेश प्रारम्त में जैन घमम के पोषक थे। पांचवीं 
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हज 


छठवीं शताब्दि के अनेक पाण्डय और परकव शिलालेखो में उछ्ेख 
है कि कलश छोगोने तामिल देश पर छढाई की और चोछ, चेर 
और पाण्ड्य राजाओं को परास्त कर अपना राज्य जमाया। 
प्रोफेसर रामस्वामी अय्यन्गार ले वेटिबकु॒डि के वाप्नपन्न तथा 
तामिल भाषा के  पेरियपुरशाणम्‌ सिद्ध किया हैं कि ये 
कलअर्वशी प्रतापी राजा जैन घमे के पकक्‍के अज्ञयायी थे 
(80668 ॥ 50प7 [#0॥97 रंशं0570, 0, 58-56)। इनके 
तामिल देशमें पहुंचने से वहां जैच धर्म की बड़ी उन्नति हुई 
इनके एक राजा का नाम या उपनाम ' कल्वरकव्वम ! था। इन 
नरेशों के वेशज अब भी विद्यमान है और वे करार कहलाते 
हैं। भीयुक्त अय्यन्गारजी का अज्भुमान है कि ये ' कलश * आर्य 
नहीं, द्राविण जाति के होंगे | पर अधिक खम्मव यह' प्रतीत 
होता है कि ये ' कलभ्न ' कछच्चुरिः वेश की ही शाखा होगे। 
कल््ुारे संवत्‌ सन्‌ २४८ ईंलवी से प्राश्म्भ होता हैं। अतएव 
पांचवी शताब्दि मे इनका दक्षिण पर चढाई करना असमस्मव 
नहीं है । अय्यन्गाए्जी का अनुमान है कि सम्मवतः दक्षिण के 
जैनियों ने ही शेव राजाओं से आखित होकर कलञ राजा को 
दक्षिण पर चढ़ाई करने के लिये आमन्न्रित किया था। इस 
विषय पर अभी बहुत थोड़ा प्रकाश पड़ा है। इसकी खोज होने 
की अत्यन्त आवश्यकता दै ! ईसबी पूथे दूसरी शताब्दि का जो 
उद्यमिरि से कर्ंग के जैन राजा खारवेक का लेख मिलता है 
उसमे खारवेल के साथ * चेतराज-वस-वधन ? विशेषण पाया 
जाता है | इसकी संस्कृत छाया “ चैत्रराजवंशवर्धन ” की जाती 
है। पर घह 'चेद्रिजवृशवर्धन' भी हो सक्ता है, जिखसे स्तारवेल 
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का करूछुरि-बंशीय दोनेका भी अनुमान किया जा सकता द्वे। 
अन्य कितने ही कलूचुरि नरेशों ने अपने को ' तिकलिंगाधिपति 
कहा है। आश्चर्य नहीं जो सखारवेल का कलचुरि वंश से सेवन्ध 
हो। भोफेसर शेषगिरिराव का भी ऐसा ही अमुमान दे । 


मध्यप्रान्त के कछचुरि नरेश जैन घमं के पोपक थे। 
इसका एक प्रमाण यह भी है कि उनका राप्कूट नरेशों से 
घनिछठ सस्वन्ध था। और राष्ट्रकूट नरेश जैन घम के बड़े 
उपासक थे | इन दोने राजवंशों म॑ अनेक विधादह-सम्बन्ध भी 
हुए थे | उदाहरणार्थ, कृप्णणज (ह्वि०) ने कोकलछदेख (चाद्राज़) 
की राजकुमारी से विवाह किया था। फीकल्ल के पुत्र शेकर- 
गण की दो राजकुमारियो फो हकृष्णरशाज्ञ के पुत्र जगषंग ने 
विवाद्दया था। इसी प्रकार इन्द्रराल और अमोघवर्पने भी फल- 
चुरि राजकुमारियों से विवाह किया था। एक कलचुरि नरेश 
के राष्ट्रकूट राजकुमारी के! विवाहने का भी उल्लेख है | कलूचुरि 
राजधानी तिपुरी और रतनपुरमें अब भी इनके समय की अनेक 
प्राचीन जैन सूर्तियां और रूण्डहर विद्यमान हैँ। इसके अति- 
रिक्त कलचुरिवंश के बड़े प्रतापी नरेश विजय ( विज्यलिंह 
देव, खन ११८० ) के पक्के झैेन-मतावलूस्वी होने के स्पष्ठ प्रमाण 
हैं। पर इसी राजा के समय ले करूचुरि राजद्रवार में जानियो 
का जोर घट गया और दोचघसे का प्रावल्य घढ़ा। इस का 
चणेन “ वासचपुराण ” और  पिज्ञलराज-चरित ' में पाया 
जाता है। चासव एक शैव घम्र का प्रचारक था| इसीने कर 


की +-+ 
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चुरि दरबार में जैन घमे की जड़ उखाड़ी और विज्ञल नरेश 
जा घात सी कराया | विज्ञक के दृर्यार में किस प्रकार जैन 
धर्म का प्वाल हुआ और शैव चर्म का प्रभाव बढ़ा, इसकी कथा 
भहामण्डलेश्वर कामदेव के एक लेख में पाई जाती है। इसका 
खर शमकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने उल्लेख किया है । चद कथा 
संक्षेप मे इस प्रकार है; -- 


पुक समय शिद और पावती अपनी जमात सहित कैकाश 
पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे | उसी समय नारद सुनिने आकर 
बह संवाद सुनाया कि संसार में जैन और बोझ घरों की बहुत 
धात्दि बढ़ती जा रही है। इस पर शिव ने अपनी जमात के 
€ वीरभद्र ' को आज्ञा दी कि तुम जाकर सेखार में मनुष्य जन्म 
प्रदहण करो और इन धर्मों की जड़ उखाड़ो | तदतुसार वीरमद्ने 
पुरुषोत्तम पन्न के यहां जन्म लिया। बारूक का साम राम ! 
रखा गया, पर पीछे से शिव मे घड़ी भक्ति दोने से उसका नास 
€ एकान्त रामय्य ! पड़ गया | इससे शैच घमम का प्रचार करना 
भारस्श्त किया। तब जैनमियों ने उले अपने देव की कुछ प्रश्नता 
सिद्ध करने की चुनौती दी । जैनियों ने यह चच्चन दिया कि यदि 
रामय्य अपना कटा हुआ सिर शिव की लहायता खे पुनः प्राप्त 
छरके, तो वे अपने सब मंदिरों आदि को छोड़ कर देश से बाहर 
चले जावेंगे। रामय्य ने इसे स्वीकार किया | सिर काद डाला 
गया, पर, आश्यय, दूसरे दी दिन बह फिर जैनियों के सामने 
आखड्ा हुआ। जैनियों ने इस पर भी उसका विश्वास नहीं 
किया और वे अपना वचन पूरा करने के किये तैयार नहीं हुए । 
रामय्य कोघित दोकर जैन मंदिरों को विध्यंस करने रूगा। 


मध्यप्रदेश [ ५३ 


इसका समाचार विज्ञल नरेश के पास पहुँचा। वे रामय्य पर 
बहुत कुपित हुए, | पर रामय्य ते वद्दी अद्भुत चमत्कार उनके 
सामने भी कर दिखाया। तव तो राजा को रामय्य के देव मे 
विश्वास दो गया, और उन्होंने जेनियोँ फी दरबार से अछग 
कर उन्हे शवों के साथ झगड़ा न करने की सख्त ताकीद्‌ कर दी | 


यह मध्यप्रान्त मे जैनधर्म के प्हाल और शैव घमम की 
छुद्धि का, दिन्दू पुराणा के अनुसार, वृत्तान्त है। इसमें सत्य तो 
जो कुछ हो, पर इसमें संदेह नहीं कि इस समय से यहां और 
दक्षिण भारत में जैनधम को शैवधर्म ने जजरित कर डाछा | 
आगे मुखलमानी काल में भी इस धमम की भारी क्षति हुई और 
उसे उन्नति का अवसर नहीं मिल सका। जैन घन राजाभय 
विद्दीन होकर क्षीण अवश्य हो गया, पर उसका सर्वधा छोप न 
हो सका। स्वयं कछचुरि-वंश में जैन घमे का प्रभाव बना दी 
रहा | मध्यप्रान्त में जो जैन कलवार सदस्यों फी संख्या में पाये 
जाते हैँ, वे इन्दीं कलूचुरियों की संतान है। अनेक भारी मन्दिर 
जो आजतक विद्यमान हैं थे प्रायः इसी गिरती के समय ने 
निर्माण हुए है। जैनियों के मुख्य तोथ इस प्रास्त में बैतूल जिले 
भे मुक्‍्तागिरि, निमाड़ जिले में खिद्धघर-कूट और दमोह जिले में 
कुंडलपुर हैं। मुक्तागिरि, अपरनाम मेढामिरि, और खिद्धवरकूट 
सिद्ध-क्षेत्र हैं, जहां से प्राचीन काल में सैकड़ों मुनियों ने मोक्ष 
पद्‌ प्राप्त किया है। मुक्तागिरि में कुछ अड्तालीस मन्दिर दूँ 
जिनमें घूर्तियों पर विक्रम की चोद्हर्थों धाताब्दि से रगाकर 
सत्तरदर्बी शतान्दितक के उद्धेख हैं। इन मन्द्रों में पांच चहुत 
प्राचीन प्रतीत होते हैं, और सम्भवत्तः बारदववीं, तेरदर्वी शताबिद्‌ 
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क्र ६.3. 


के हैं। सिद्धवरकूठ के प्राचीन सन्दिर ध्वंस अवस्था से है। कुछ 
सूर्तियों पर पन्द्हर्थी शताब्दि के तिथि-उल्लेज दें। कुण्डलूयुर 
के मन्दिर की संख्या ५२ है | मुख्य मन्द्रि मे महावीर स्वामी 
की बृहत्‌ मूर्ति है, और १७ ह॒वीं शताब्दिका शिलालेख हैं। 
बल्द्रि ले अर्ूूकत पर्वत कुण्डछाकार है। इसी से इसका 
नाम कुण्डलपुर पड़ा दे। पर कई भाइयों को इलसे महावीर 
खामी की जन्मनगरी छुन्द्नपुर का अम होता है। इन तीनों 
ज्षत्नो का प्राकृतिक खोन्‍दय बड़ा ही वचिचञ्नाही और प्रभावो- 
त्पादक है । 


बरार । 


इसका प्राचीन नाम 'विद्म? पाया जाता है | पं० 
ताशनाथ तकीवाचसुपति ने इसकी व्यत्पक्ति इस प्रकार की है।- 
विगताः दूमोः कुशाः यतः ' अर्थात्‌ जहाँ दसे न ऊंगे।| पर यह 
निशी व्याकरण की खींचातानी ही प्रतीत होती है । यह भी 
दुन्‍्तकथा है कि यहां विद््भ चामका राजा हो गया है, इसी से 
इसका नाम विद्र्भ देश पड़ा | इसका समर्थन * भागवत पुराण ! 
से भी दोता है | भागवत पुराण के पांचवे स्कन्ध से शर्यभ देव 
महाराज का वर्णन है। चहां कहा गया है कि ऋद्पभदेवने अपने 
कुल राज्य के नव हिहले कर उन्हें अपने नव पुत्रों म वितरण 
कर दिये | कुश नाम के पुत्र को जो साथ मिला वह कुशाबर्त 
कहलाया | ब्रह्म को जो देश मिला उसका नाम ब्रह्माचत पड़ा। 
इसी प्रकार विद्स चामक कुमार को जो प्रदेश मिछा बह विद्र्भ 
देश कहलाया। जैन पुराणों में ऐसा कथन नहीं है। आजकल 
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इस देश को चप्द्ाड कद्दते है जो बिदर्म का द्वी अपसंश दै। 
पर वच्दाड की च्युत्पत्ति के विषय में भी अनेक दुन्‍्त-कथाएं, 
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अज्ञुमान और तर्क रूगाये जाते हैं। कोई कहता दे चरयात्रा व 
'घरहाउ” व 'वरात” से बच्हाड बना है। इसका सम्बन्ध 
कृष्ण और रुद्िमिणी के घिवाहकी वरात से चघतछाया जाता दे । 
कोई वर्धाहार ६ वधातद-अर्थोत्‌ वर्धा के पास का देश-से 
वण्हाड रूप सिद्ध करता है। कोई चिराट व बैराट राजा से 


24 


. बप्ह्ाड का सम्बन्ध स्थापित करता है, इत्यादि | पर ये सब निरी 


कव्पनाएं ही प्रतीत होती हैं । 

विद देशका उल्लेख रामायण और मद्दाभारत में अनेक्त 
जगह पाया जाता है। अगरस्त्य ऋषि की पत्नी छोपाप्लुद्रा, 
इश्वाकुचंश के राजा सगर की रानी कोशिती, अजकी रानो 
इन्दुमती, नलराजा की रानी दुमयन्ती, कृष्ण की रानो रुक्मिणी, 
प्रयुक्ष की रानी शुसांगी, अनिरुद्ध की रानी रुफ्मावती, ये सब 
विदर्भ देश की ही राजकुमारियां थीं। रुक्मिणी भीष्मक राजा 
की कन्या व रुकक्‍सी की बहिन थी। भीष्मक की राजधानी 
कौण्डन्यपुर थी, जिसका आधुनिक नाम कुंडिनपुर दै। यद्द 
अमराचती से करीब दीस मैल है। कहा जाता हैं कि आधुनिक 
अमराचती डस समय में कौण्डिन्यपुर के ही अंतर्गत थी। अम- 
रावती में जो अस्विका देवी की स्थापना दे वह कौण्डिन्यपुरकी 
अधिष्ठान्नी देवी कही जाती है। यहीं पर रुक्मिणी अस्विकादेवी 
की पूजा करने आई थीं और यहीं से कृष्ण ने उचका अपहरण 
किया था | रक्मिणी का भाई रुक्मी जब कृष्ण से पराजित हो 
गया और रुक्सिणी को वापिस नहीं ले सका तब वद बहुत 
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लज्जित हुआ | ऊज्ञा के मारे उसने कौण्डिल्यपुर को जाना ही 
उचित नहीं समझा। उसने एक दुखेरे ही स्थान पर अपनी 
शजधातनी बनाई। इसका नास उसने भोजक् ( सोजकटक ) 
रखा । इस स्थान का नाम आजकछ भातकुली है जो अमरावती 
से दूस मील है । यहां जैनियों का बड़ा प्राचीन मन्द्रि है और 
वार्षिक मेला छगता है। 


विक्रम की ८ वीं ९ वीं तथा १० वीं शताब्दि में विद 
क्रमशः चालुक्य और राफ्यूकूट राजाओं के राज्य में सम्मिलित 
था। ये दोनो ही राजवंश जैन घर्म के पोषक थे और इस छिये 
उक्त शतताब्दियां मे यहां जैन घर का खूब प्रचार रहा। कद्दा 
जाता है कि मुसलमानों के आगमन से प्रथम दशवीं शताब्दि के 
छूगसग वच्दाडास्तगंत एलिचपूर में ' ईल ” नाम का एक जैन 
घर्मी राजा राज्य करता था। उसने बि० स्त० १००० में अपने 
नाम से ईलिचपुर ( इलेशपुर ) शहर बखाया। एक बार ईरू 
राजा ने एक सुसललछसान फकीर के साथ बुरा वर्ताव किया । 
इसका समाचार गजूनी के तत्कालीन राजा शाह रहमान के 
पास पहुंचा । उस खमय शाह रहमान का विवाह हो रहा था। 
उसको फकीर के अपमान से इतना बुरा छगा कि उसने अपना 
विवाह छोड़कर इंल राजा पर चढ़ाई कर दी | इसीसे उसका वाम 
दूल्हा रहमान पड़ा | उसके और ईल के बीच घोर युद्ध हुआ; 
जिससे दोनां ही शजा काम आये | मुखरूमानों के ग्यारह हजार 
योद्धा इस युद्ध में सारे गये | पर अच्तमें सुसलमानों की जीत 
हुई | युद्ध में मारे गये। योद्धा खब एक ही स्थानपर दफन किये 
किये गये, और उस स्थान पर एक इमारत बनवाई घई। यह 
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इमारत अब भी विद्यमान है और ' गंजी शहीदा ” नाम से 
प्रखिद है। पास ही शाह दूल्हा रहमान की कन्न भी बनी 
हुई है। 

बक्त कथा का उल्छेख 'तवारे|ख-इ-अमजुदी” में पाया जाता 
है। पर अन्य कोई पुष्ट प्रभाण इस वृत्तान्त के अभीतक नहीं 
पाये गये । सम्भव दै कि दृशर्वी शताब्दि के छगभग यहां इस 
नाम का कोई जैनो राजा राज्य करता रहा हो। पर एलिचपुर 
उसका बसाया हुवा है यह बात कदापि नहीं मानी जा सकती। 
अनेक प्रन्थों ओर शिलाकेलों मे इस नगर का भराचीन नाम 
अचलपुर ( अच्चलपुर ) पाया जाता है । इस नगर के पास ही 
जो सुक्ताभिरि नाम का खिद्ध-क्षेत्र है, चह्मां की कई मूर्तियों पर 
यह नाम खुदा हुआ पाया जाता है।यह नाम 'निवोणकाण्ड' अथ 
में भी आया है, यथा 'अच्चलपुर-वरणयरे! इत्यादि 'अच्चकपुर! 
का ही अपभ्रेंश अलचपुर ( एलिचपुर ) है और यद नाम विक्रम 
की १२वीं शर्ताब्द मे छुप्रचलित हो गया था। उस समय 
के एक बड़े भारी वेयाकरण हेमचन्द्राचायने अपने व्याकरण 
खिद्ध-हेमचन्द्र में इस नामकी उत्पत्ति करने के लिये एक स्वतेत्र 
सूत्र की ही रचना की है। चद सूच है 'अचलपुरे चकोः! (८, ११८) 
इसकी छात्ति करते हुए कट्दा गया है-< अचलपुर-शब्दे चकार- 
लकारयोः व्यत्ययो भवाति अचलपुरम्‌ ! | इससे स्पष्ट हैं कि उस 
समय के एक प्रसिद्ध विद्वान इतिहासज्ञ और वेयाकरण ईंछ 
राजा से इलिचपुर नामकी उत्पातति को स्वीकार नहीं करते थे । 


विद्म प्रान्त में सेस्कत के अनेक बड़े बड़े कवि हो! ग्रये 
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हैँ । भारातरि, दण्डी, सबभूति, शुणात्य, देमाद्रि, भास्कराचार्य, 
त्रिधिक्रमभट्ट, सास्करमट्ट, रूच्मीचर, आदि, संस्छत फे अमर 
कवियों का विद से सम्बन्ध बतलाया जाता है। यहां के 
कवियों ने प्राचीन कार से इतनी दझूयाति प्राप्त की थी कि 
संस्कृत साहित्य मे एक रचना-दैली ही इस देश के नाम से 
प्रद्यात हुई | काव्यरचना से ' बैदर्भी रीति ' सर्वोच्च और सब 
प्रिय मानी गई है, क्योकि इस रीति से प्रसाद, माधुये, खुकुमा- 
रता, अथेव्याक्ति, उदारत्व, आदि ग्रण विशेष रूप से पाये जाते 
हैं। इस देश अनेक जैन कवि हो गये हैँ।ये कवि विशेषकर 
काररंजा के बलात्कारगण और खेचगण के भद्टाशकों में से हुए हैं, 
जिनकी रचनाये वहां के शास््रसंंडारों में ही रक्षित है। अपनेश 
भाषा के प्रसिद्ध कवि घनपाल, जिनकी 'भावेष्यद्तत-कथा' जमनी 
और बड़ौदा से प्रकाशित हो चुकी है, सम्भवतः इसी. प्रान्त 
में हुए हैं, क्‍योंकि वे कवि घाकड़चंशी थे, और यदद जाति इस 
प्रान्त में पाई जाती है । ' सविष्यद्च्त-कथा ! की दो अति प्राचीन 
प्रतियां भी इस प्रान्त के ही अन्तर्गत कारंजा के शाखभण्डारों 
में पाई गंद हैं। छुलडाना जिले के मेहकर (मेघेकर ) नामक 
प्राम के बालाजी के मन्द्रि मे एक खंडित जैन सूर्ति संवत्‌ 
१५७२ की है जिसे आशाधर की स्त्री पद्मावती ने प्रतिष्ठित 
कराई थी। संवत्‌ के उल्लेख से अज्छुमान दोता है कि सम्मवतः 
ये आशाधर उन प्रसिद्ध जैन आचाये ' कवि-कालिदास * 
आशाघरजी से अभिन्न हैं, जिनके बनाये हुए प्नन्थों का जैन 
समाज में सारी आदर है। ये आशाधचर वधेरचाल जाति के थे 
ओर राजपूताना में शाकस्मरी ( सास्द्वर ) के निवासी थे। सुस- 
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लमानें के चास से वे वि० से० १२४९ में घारानगरी में और 
वि० से० १२६५ में नालछे ( नककच्छपुर ) मे आ गये थे। 
उनके वि० सं० १३०० तक के बने हुए भन्‍्थों में नछकच्छपुर का 
उल्लेख मिलता है। पर मेहकर की सूर्ति के रेखपर से अद्भयुमान 
होता है कि वि० सं० १२५७५ के लगभग आशाधरजी चिद्र्भप्रान्त 
में ही रहे दोंगे। वे वधेरवाल जाति फे थे, और इस जाति की 
विशेष संख्या बरार में ही पाई जाती है। उनकी स्री का नाम 
: अन्यत्र ' सरखती ? पाया जाता है। सरस्वती और पद्मात्रती 
पर्यायवाची शब्द हैं। अतः उनका तात्पय एक दी व्यक्ति से दो 
सकता है। यद्द भी अनुमान द्ोता है कि सस्मवतः आशाधरजी 
जब बरार में थे तभी उन्होंने अपने ' सूलाराघना-द््षण ' नामक 
टीका-अन्थ की रचना की थी। इस शभ्रन्थ का उछेक्त उनके 
चि० सं० १९८५ से लगाकर १३०५ तक के बने हुए भय की 
प्रशस्तियों में पाया जाता है, और बि० स० १२७५ से पृर्व के 
ग्रन्थों मे नहीं पाया जाता । इस प्रन्थ की प्रति भी अबतक 
केवल बरार प्रास्तान्तगंत कारंजा में दी पाई गई है, अभ्यत्र 
नहीं । इन सव प्रमाण से सिद्ध होता है कि आश्ाघरजी ने 
वि० से० १५७५ के रमभग फुछ कार वरार प्रांत में निवास 
किया और पन्धरचना भी की | 


वरारप्रान्त में जैनिया का सुख्य स्थान अकोला जिले मे 
फारंजा है| यहां रगभग चार पांच सौ चर्प से दिगंवर 
संप्रदाय के भिन्न भिन्न तान गण के पद्धो फी स्थापना है। 
बलात्कारगण, सनगण, और काष्टासंघ | इन तौनो ही गणों के 
मन्दिरों में एक एक संडार है । वल्तात्करणगण और खेनगण के 
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मन्दिरों के शा्त्र-भण्डार बड़े ही विशाल और महत्व-पूणुण है। 
इन में अनेक अप्रकाशित और अश्वुतपू्वे संब्क्त, प्राकृत व 
हिन्दी के भनन्‍्थ हैं। इनका उद्धार होने की बड़ी आवश्यकता है 


अकोलछा जिले थे दूसरा जैनियों का पत्चिच स्थान सिरणुर 
है जहां अच्तरीक्ष पाश्वनाथ का मन्दिर है। 


अध्यभारत 


भ््यभारत के अन्तर्गत अनेक अत्यन्द' प्राचीन और इति- 
हास प्रसिद्ध स्थान हैं। अवंती देश की गणना भारत के प्राचीन 
से प्राधीन राज्यों में की गई है।जिस दिन आंत तीथेकर 
प्रहादीर स्वामी का मोक्ष हवा था उली दिन अवल्ती देश में 
एालक राजा का अभ्षिक हुआ था | जेन प्नन्‍्थों क अनुतार 
सम्नाद चंद्रमुप्त भी अधिकांश अबन्ती ( उजञ्जैनी ) नगरी में दी 
निवाख करते थे। श्वुत केवली भद्दबाहुने उज्धायिती में ही 
प्रथम द्वादशवर्षाय दु्िक्ष के चिन्द्र देखे, और चंद्रशुप्त फो 
तत्लस्बन्धी भविष्यवाणी छुनाई। चेद्र॒गुप्त सम्नादने यहां दी 
बनले जिन दीक्षा ऊेली, और यहां से ही सूल जैन संघ की वह 
दृक्षिण यात्रा प्रारश्स हुई, जिसका केवल जैन घमं के ही नहीं, 
भारतवर्ष के इतिद्दास पर मारी प्रसाव पड़ा । विक्रमादित्य 

# कारजा और वहां के गणों व ज्ात्र सण्डारों का विशेष परिचय श्राप 
करने के लिये देखो४--( १) दिगम्बर जैन, खास अक, वर्ष १८, दीर सं० 
२४५६१ ' कारजा, वहां के गण और शात्र भण्डार, 

(२) सी, पा, गवर्नोन्ट द्वारा प्रकाशितु-ए०80209 ० डिक्राधधँ6 
एएंपप औअछ8, गा (0, 2. ६४१ 8678५ 
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नरेश के सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों का मत है कि विक्रम 
संचत्‌ के प्रारम्भ काछ के समय किसी उक्त नाम के राजा का 
देतिहासिक अस्तित्व लिख नहीं होता। पर जैन भन्थों में महा- 
घीर खामी के ४७० वर्ष पश्चात्‌ उज्नेनी के राजा विक्रमादित्य 
का उछ्ेख मिलता है, व उनके जीवन की बहुतसी घटनायें भी 
पाई ज्ञाती हैं। * कालिकाचाये कथानक ” फे अनुसार विक्रम[- 
दित्य ने मद्दावीर स्वामी से ४७० वर्ष पश्चात्‌ विदेशियों | शाकों) 
से थुद्ध कर उन्हें परास्त किया और अपना सम्चत्‌ चलाया। 
इसके १४५ वर्ष परचात शक्का ने विक्रमादित्य को हराया और 
दूसरा संबत्‌ स्थापित किया। स्पष्टनः उक्त दोनों संव्तो का अभि- 
प्राय ऋमशः विक्रम और शक संचत्‌ से हैं| पर इन संचतों के 
चीच १३५ वर्ष का अंतर दोने ले शकों के विजेता विक्रम और 
उनस पराजित होनेवाले विक्रम एक नहीं मारे जा सकते। जो 
हो, पर अनेक जैन भन्ध यह प्रमाणित करते हैँ कि उस समय 
एक बड़ा प्रतापी विक्रमादित्य नाम का नरेश हुआ है जो जैन 
घमावलस्बी था ' इसका समर्थव इस बात से भी होता है कि 
' वैताल-पंचविशतिका ' * सिद्ासन द्वात्रिशिका ” भादि विक्र- 
पादित्य ले सम्बन्ध रखनेवाले कथानक जैनियाँ ने दी विशेष 
रूपसे अपने भ्रन्‍्थ-भ्ण्डारो में खुरक्षित रखे हू । 

शुप्तबंशी राजाओं के समय से यद्यपि अनधर्ंको विशेष 
उत्तेजन नहीं मिला, तथापि राज्य से शान्ति होने से उसका 
प्रचार होता रहा | इसी समय 'हुण ! जाति के विदेशी छुटेरो 
के आक्रमण से देश की भारी क्षति हुईं, और मध्यमारत मे 
जैन धर्म की विशेष हाति हुईं | जैन भन्धों में इस खमय के 
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 क्रिक ' मामक राजा के नि्नेन्थ मुनियों पर भारी अत्याचार्रो 
फा उछ्लेख है। उत्तर पुराण में कहा गया है कि उसने परिग्रह- 
रहित सुनियों पर सी कर रछगाया था। कुछ घिहद्वान्‌ इस 
कर्कीराज को हृणवंशी, सद्दा-हुराचारी, मिह्दिरकुल ही अजुमान 
करते है । कब्कि का अधम राज्य बहुत सम्रय तक नहीं चल । 
४२ वर्ष के अधघम राज्य से भूतछ को कर्ूंकित कर कल्कि 
छुगति को प्राप्त हुआ, और उसके उत्तराधिकारियों ने पुनः 
घमराज स्थापित किया। 


नोवीं दशर्वी शताब्दि से मध्य भारत में जैन धर्म की विशेष 
उन्नति हुईं और कीतिं फेली | 'घारा' के नरेशों ने जैच घ्मे फो 
खूब अपनाया | 'महाखेन खूरी' ने मुख्ननरेश से विशेष सन्मान प्राप्त 
किया और उनके उत्तराधिकारी सिन्घुराज के एक मद्दासामस्त 
के अनुरोध से उन्होने 'अद्युज्षचरित” काव्य की रचना की। 
ग्वालियर रियासत के शिवपुर परगनान्तगत दूधकुंड से जो ले० 
११४५ का शिलालेख मिला है उसमे तत्कालिक-राजवबंश-परिचय 
के भविरिक्त छाटबागठ? गण के आचायाँ की परस्परा दी है। इस 
परम्परा के आदिगुरु देवलेन कह्दे गये है। ये देवलेन संभवतः 
बे ही हें जिन्होंने सेचत्‌ ९९० में दशनसार नामक पक जैन प्न्य 
की रचना की थी। इनके बनाये हुए सह्कृत, प्राकृत और भी 
अनेक अन्ध पाये जांते हैँ। भोजदेव के समय में अनेक प्रसिद्ध 
जैनाचाय हुए हैं। अह्मदेष दीकाकार के अल्लुखार द्वव्यसंश्रद पन्ध 
के रचियता नेमिचंद्राचाय भोजदेव के द्रवार में थे। नयनन्दि- 
आचार्य ने अपना अपक्रंश भाषा का एक काव्य ' खुद्शनचरिन्र ! 
भी इन्हीं के राज्य में स० ११०० में समाप्त किया था, जैसा के 


डसकी प्रशरिति में कहा गया है।-- 
तिह॒चणनारायणसिरिनिकेड | तहि णरवरु एुगसु भोयदेड | 
णिचविक्कमकालहो घवगएसु । एयारहसंवच्छरसपसु ॥ 
तहिं केवलिखरिड अमच्छरेण, णयणंदिएं विशइड चच्छरेण । 


तरहवीं शताब्दि में आशाधर जी मुसलमानों के भय से 
घारा में आगये थे | घारा और नालछे मे रहकर दी उन्होंने 
. अपने अधिकांश अंथों की रचना की | यह समय जैन चर्म की 
खूब सम्रुद्धिका था | भलसा के समीप का ' चेसनगर ' जैनियाँ 
का बहुत प्राचीन स्थान है। वह शीतरूनाथ तौथेकर की जब्म- 
भूमि होने से कब्याणक ज्षेत्र है। जैन प्रेथो में इसका नाम 'सदल 
पुर! पाया जाता है। भद्रकाी की गद्दी यहीं से प्रारम्भ होकर 
मास्यखेट गई थी | इसी समय मध्यमारत मे, विशेषतः बुन्देल- 
खण्ड में, अनेक जैन मन्दिर निर्मापित हुए जिनके अब अधिकतः 
खण्डहर मात्र देष रह गये हैं| खज़राहा के प्रसिद्ध जैन मंदिर 
इसी समय के है| आगामी तीन चार शतान्दियों में मब्द्रि- 
निर्माण का काये खूब प्रचुरता से जारी रहा । बड़े बड़े सुन्द्र 
कारीगरी के मंद्रि बनवाये गये और अनेक सूर्तियों की प्रतिष्टाय 
हुई । सोनागिरि (दतिया ) बड़वानी, नयनाणिरि (पन्ना ), 
द्रोणगिरि (बीजावर ) आदि क्षेत्र इसी समय अनेक मंदिरों से 
अलूकृत हुए । सत्तरहर्वी शताब्दि से यहां जैन घमे का प्हाख 
होना प्रारस्भ हुआ। जहां किसी समय इजारों राखों जैनी ये चर्दा 
अब फोसों तक अपने को जैनी कहनेवाछा हूढने से नहीं 
मिलता; वहां अब जैन मम का पता उन्हीं मंदिरों के खण्डहरो 
ओर हूडी फूटी इज्ञारों जिन मूर्तियों से चलता है । 
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शजपूताना 


जैन धर्म आदि से क्षत्रियों का धम्म रहा है, औरे इसालिये 
इसमें कोई आधश्यय नहीं जो क्षक्षिय भूमि राजपूतान में इस चर्म 
का विशेष प्रचार अत्यन्त प्राचीन कालसे पाया जायथ। जैनचर्म 
क्षत्रियों के लिये अत्यन्त उपयोगी था। यह इसी बात से लि 
होता है कि ऐतिहासिक कार मे ही अन्य धर्मोवबलस्बियों को 
जैनी बनाने का कार्य जितना राजपूताने मे सफल हुआ उतना 
अन्यत्र कदायित्‌ ही हुआ दोगा | जौनियो की भरसिद्ध प्रसिद्ध 
जातियो का, जैले, ओसवालरू, खण्डेलवाल, बधेरवाल, पदलकीवाल 
आदि का उद्गम-स्थान राजपूताना ही है। इन जातियों को कब 
कौन आचाये ने जैनी बताया इलका बहुतसा उुत्तान्त जैन प्रेथों 
में पाया जाता है। विक्रम संवत्‌ की प्रथम ही कुछ शतताब्दियों 
में राजपुताने में जैन घर्मका खासा प्रचार हो गया था। इसके 
आगे की शताब्दियों में यहां के जैनियों ने अपने अहिसलामयी घमे 
के साथ साथ अपने क्षत्रिय घमंका पूर्ण रुप से निर्वाह किया। 
चितौड़ का भसिद्ध प्राचीन कीर्तिस्तम्म जैनियों का ही निमोण 
कराया हुआ है । उदयघुर राज्य के केशरियथानाथजी आदि 
जेनियो के ही प्राच्चीन पवित्र स्थान हैं जिनकी पूजा वंदना 
आजकलर अजैन भी वड़ी भाक्ति से करते हैं। सिरोही राज्य के 
अन्तर्गत ' आबू? के पास देलवाड़े | देवेलवाड़े ) के विमलशाह 
और तेजपाछ के बतवाये हुए जैनमान्द्रि कारीगरी में अपनी 
शानी नहीं रखते | दिमलूदाह फे आदिनाथ मंदिर के विषय में 
क्नेछ दाड साहब ने लिखा है कि * यह मन्दिर भारत के संपूर्ण 
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देवालयों में सबसे सुंदर है और आगरे के ताजमदलरू को छोड़- 
कर और कोई भी इमारत ऐसी नहीं है जो इनकी समता कर 
सके '। इस अनुपम मंद्रि क! कुछ द्विस्सा मुसलमानों ने तोड़ 
डाला था जिससे बि० सं० १३७८ में छरछ और वीजडू नामक 
दो साहकारों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया ओर ऋषभदेव को 
मूर्ति स्थापित की । इस बात का उल्लेंख जिनप्रससूरि ने अपने 
तीर्थेकरप नामक ग्रन्थ में किया है। 


आदिनाथ भंद्रि के पास द्वी वस्तुपाल के छोटे भाई 
तेजपालछ द्वारा अपने पुत्र और स्त्री के कल्याणाथ बनवाया हुआ 
नेमिनाथ का मंदिर है। यही एक मंदिर है जो कारीगरी 
में उपर्युक्त आदिनाथ मंद्रि की समता कर सकता है। इसके 
विषय में भारतीय सवनकछा के प्रसिद्ध ज्ञाता फर्यूंघन साहय 
ने कद्दा है कि 'संगमर्मर के बते हुए इस मंदिरिसे अत्यस्त 
परिक्षम सहन करनेवाली हिन्दुओं की टांकी से फीते जैसी 
बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आहृतियां बनाई गई है कि 
उनकी नकल काग़ज़पर बनाने को क्रितने ही समय तथा पौरि- 
अम से भी मैं समर्थ नहीं हो सका ! | इसी मंदिरिकी ग़ुस्मट की 
कारीगरी के विषय में कर्नेछ टाँड साहब कहते हैं कि “ इसका 
चित्र तैयार करने में छेखनी थक जाती है और अत्यन्त परिश्रम 
करने वाले चित्रकर की कलम फो भी महान श्रम पड़ता है ' | 
मंदिर में छोटे बड़े ५२ ज्िनालय है और कई छेख हैं जिनमें 
चस्तुपाल तेजपाल के वंश का तथा बघेछ राणाओं के चंश का 
ऐतिहासिक वर्णव पाया जाता है। मूल गर्भगृह के द्वार के 
दोनो ओर बड़ी कारीगरी से घने हुए दो ताक हैं जिन्हें तेज़पाल 
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कर, 


ने अपनी दूसरी स्त्री छुहड़ादेवी के कब्याण के निमिष्त बनवाया 
था । तेजपाल पोर्वाड़ जाति के थे और लेख से सुदृड़ादेवी 
मोढ़ जातीय महाजब जल्हण के पुत्र ठाकुर आशा की पएृत्री 
लिद्ध द्योती है। इससे सिद्ध है कि उस समय मोद व पोरवाड़ों 
में परस्पर विवाह-सम्बन्ध था। 


जैन समाज में अन्यत्र तो क्षत्रियत्व बहुत समय से 
छुघ हो गया पर राजपूताने से घह अभी अभी तक बना रदा। 
राजत्व, मन्त्रित्व और सेनापतित्व का काये जौनियों ने जिस 
च॒तुराई और कौशल से जलाया है उससे उन्‍होंने राजपूताने के 
इतिहास में अमर नाम प्राप्त कर लिया है। आदिनाथ मंदिर के 
निर्मापक विम्लशाह ने भीमदेव मरेश के खेवापति का कार्य 
बहुत अच्छी तरह से किया था। खोलह्॒वी शताबिद मे अकबर 
के सीषण यन्त्रजारूम फंसे हुए राणा प्रतापसिंद का उद्धार 
जिन भामाशाह् की अतुछ सम्पत्ति और चदुराई से हुआ था वे 
ओसचाल जातिके जैनी ही थे। अपने अछुपम रुषदेश-प्रेम और 
स्वार्थत्याग के लिये यद्‌ भामाशाह मेवाड़ के जीवन-दाता कहे 
जायेँ ते अत्युक्ति नहीं होगी | सन्‌ १७८७ के लगभग मारवाड़ के 
मसद्ाराजा विजयसिंह के सेनापति और अजमेर के खूबेदार 
छूमराज ने भरहये के प्रति घोर शुछू कर अपनी वीरता और 
स्वामिसक्ति का अच्छा परिचय दिया था। ये हरमराज भी ओख- 
घाल जैन जाति के सिंधी कुछ के नररत्न थे। इसी प्रकार गत 
शताब्दि के प्रारस्पिक भाग में बीकानेर राज्य के दीवान और 
खनापति अमरचन्दजी ने सटनेर के खान जब्ताखां को मारी 
शिकस्त दी थी तथा अनेक युद्धों में अपनी वीरता का अच्छा 
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परिचय दिया था। सन्‌ १८१७ ई० में पिंडारियों का पक्ष करने 
का झूठा दोष छमाकर उनके शब्रुओने उनके अधाधारण जीवन 
की असमय ही इतिश्री करा डाली। ये भी ओसचाल जाति के 
जैन वीर थे | और भी न जाने कितने जैन बीरी के वीरतापूर्ण 
जीवन चरित्र आज इतिहास की सअंघेरी कोठरी मे पड़े हुए हैं। 
इन्दी शताब्दियां में राजपूताने ने ही दूंढारी द्विन्दी के कुछ ऐसे 
भाते जैन धार्मिक विद्वनों को पैदा किया जिन्होंने संस्क्रत 
प्राकृत प्रन्‍्थों पर हिन्दी में दीका और भाष्य छिखकर जनता 
का भारी उपकार किया है। इनसे जयचन्द्र, किसनसिह जोघ- 
राज, टोडरमल, दौलतराम, सदाखुखजी छावडा आदि के नाम 
प्रख्यात हैं जिनका अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं । 
राजपूताने में अनेक जगह, जैसे, जैसलमेर, जयपुर आदि 
में प्राचीन शास्मभंडार हैं जिनका अभीतक पूरा पूरा शोच नहीं 
हुआ है। बह दिन जैन संसार के लिये बड़े सौभाग्य का होगा 
जब प्राचीन मंद्रि, खण्डहरो, सा्तियों, शिलालेखों और प्रन्‍्थौ 
के आधारपर जैन घ॒म के उत्थान और पतन का जीता जागता 
इतिहास तैयार दोकर विह्वत्‌ समाज के सन्पुख रखा जा 
खसकेगा। इच प्राचीन स्मारकों से पाठकी के हृदय में यह 
भाव उठे विना नही रहेगा कि-- 


/ अबतक पुराने खण्डहरों से, मन्द्रों में भी कहीं, 
बह झूर्तियां अपनी कलाका पूणे परिचय दे रहीं। 
दिखला रही है भन्न भरी सोंदय की परिषुष्टता, 
दिखला रही हैं साथ ही दुष्कर्मियों की दुएवा ॥ १॥ 
यद्यपि अतुछ, अगणित हमारे प्रत्थ-रत्न नये नये, 
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बहुवार अत्यायारियों से न अछ किये गये। 
पर हाय ! आज रही सद्दी भी पोधियां यो कह रहीं , 
क्या तुम चही हो, आज तो पहलानतक पड़ते नहीं ॥२॥ 


बम्बई प्रान्त 


बस्बई सारत वर्ष का सबसे बड़ा प्रान्त है। यथार्थ में वह 
कई प्रदेशों का समूह है| उसके मुख्य विसाग ये हैं :--सिंघ, 
शुजरात, काठियावाड़, खानदेश, बस्वबई, कोकन और कर्बोंडक | 
इसमें छणभग एक राख तेईस हजार बगे भील स्थान है। यह 
प्रान्त जितना छस्बा चौड़ा है. उतना सहत्व-पूणे भी है। जैसा 
वह आज देशके प्रान्तो का सिरताज़ है, बेसा दी प्राचीन इति- 
दास से भी वह प्रालद्ध रद्या है। ईस्वी सन्‌ से हजारो वे पूर्व 
इस प्रान्‍्त का बहुत दूर दूर के पूर्वी और पश्चिमी देशों खे 
समुद्रद्धाया व्यापार होता था | श्वग॒ुकक्ष , भडोच), सोपारा, सूरत 
आदि बड़े बड़े प्राचीन बन्द्रस्थान हैं । इनका उछलेख आज से 
अदाई हजार वर्ष पुराने पाली प्रन्‍्थों में पाया जाता है। अधि- 
कांश विदेशी शासक, जिन्होंने इस देश पर स्थायी प्रभाव डाला, 
सप्नुद्रद्धारा इसी परान्त में पहले पहल आये। सिकन्द्र बादशाह 
सिन्‍्च से समुद्रद्धारा ही चापिल छोटा था। अरब छोगोने 
आठवीं शतान्दि के प्रारम्स में पहले पहल शुजरात पर चढाई की 
थी। ग्यारदर्वों शताब्दि के प्रारस्त में महमूद गज़नवी की गुजरात 
मे सोमनाथ के मंदिर की लूणखे ही हिन्दू. राजाओं की सबसे 
बड़ी पराजय हुई ओर दिन्दू राज्य की नीच उखड़ गई । सचहर्वी 
शतान्द्‌ के प्रारम्भ मे पेस्ट इंडिया कंपनी ले पहले पहल इसी 
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प्रान्द में खुरत, अहमदाबाद और केस्बरे मे अपने कारखाने खोले 
थे। झुगलो के समय मे हिन्दू राष्ट्र को पुन्नीचित करनेवाला 
शेर शिवाजी इसी प्रांत मं पेदा हुआ था। और वर्तमान में 
राष्ट्रीय भावों को जागृत करने का अधिकांश श्रेय वस्वई प्रांत 
फो ही है। इस प्रकार भारतीय इतिहाल की कई एक चारफे 
इसी प्रांत से प्रारंभ होती है। 

बम्बई आन्त से जैन, हिंदु ओर बौद्ध धर्मों का 

पौराणिक संबंध । 

भारतवर्ष के प्राचीनतम जैन, हिन्दु और बोद्ध धर्माका 
इस प्रान्त से चनिष्ठ संबंध रहा है | हिन्दुओं का परम 
पवित्न तीथेश्रेत्र, कृष्ण मद्दाराज़ की द्वारकापुरी, इसी प्रान्त 
में है और चनवास के समय के रमचंद्र के अनेक लीला- 
स्थल, जनस्थान आदि, नालिक के आसपास इसी भान्त के 
अतगेत हैँ। महात्मा चुद्ध ने झपने पूवे सवोस कई बार इस प्रांत 
के सुपारश आदि स्थानों में जन्म लिया था। ईसाले कई शताब्दि 
पूर्व इस प्रांत मे बौद्ध घम्मे का पचार हो चुका था। यह घमे 
अब यहां ले लुप्त हो गया है, पर उसकी फीर्ति अक्षय चनाये 
रखेन के लिये इस प्रांतमे सेकडो प्राचीन सुफाये आज भी विद्य- 
मान हैं जे! अपनी कारीगरी से संसार को आश्चयान्वित कर 
रहीं हैं। अजन्दा, कन्देरी, एकोरा, पीतछखोरा, भाजा आदि 
स्थानों की गुफाये तो सखसार में अपनी उपमा नहीं रखती | 
प्रति चषे दूर दुर सर हजारो देशी और विदेशी यात्री इन स्थानों 
की भेठकर अपने नेत्र सफल करते हैँ। जैन घर्म का तो इस 
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प्रान्वलल अत्यन्त प्राचीन और बहुत घनिष्ठ सम्बंध है | विद्यास्प्रान्त 
को छोड़ अन्‍य और किसी प्रान्त से बम्बई के बराबर जैनियो के 
सिद्धक्षेत्र नहीं हैं । पुराणों से बिद्त होता है कि पूर्च काल मे 
यह भान्त करोड़ों जैन मुतियों की विद्दार श्ूमि थी। बाईसर्वे 
तीर्थंकर भ्री नेमिताथ के पांचों ही कल्याणक इसी प्रान्‍्त में हुए 
हैं। उनका घुक्तिस्थाव गिरनार आज अमभेक जेव मंद्रि से अछे- 
छत हो रहा है जिसकी वन्दना कर प्रति जे सलहस्नों यात्री अपने 
पापी का क्षय करते है। यह वही ऊरजेयन्त पवेत हे जिसका 
छुंद्र वर्णव माघ कवि ने अपने शिक्षुपाछ्ू-बंध काव्य में किया 
है| पावामिरि, तारंगा, झतुँंदव, पालीवाणा, गजर्षथा, माँगी- 
तँँगी, कुंथछमिरि क्षेत्रों को करोड़ों झुनियों ने अपनी तपस्या 
और केचलछक्षान से पवित्र किया है। ये श्थान हजारों वर्षोख 
जेनियों द्वारा पूजे जा रहे हैं। इनमें से अनेक स्थानों के मंदिरिं 
की कारीगरी ते शपनी विलक्षणता ले भारत के कला फीशछछ 


घस्देंधी इतिहास भे चि९्रथायी स्थान प्राप्त ऋर छिया हे । 


इतिहास-कालमें बम्बश्मांतका जेन घसे से संबंध । 


जवाकि जैन अन्थों से इस प्रांत के विषय में उपर्युक्त समा- 
चार मिलते हैँ सब यह प्रश्च उठाना निश्थेक है कि वस्बशभान्तस 
जन घमंका संबंध कब धारमस्सख हुआ। निसखेदेह यह सबंध 
इतिहालादीत काछ से खा आ रहा है। भारत के प्राचीन 
इतिहास में मौये सन्नाद्‌ चन्द्रगुप्त का काछ बहुत महत्वपूण है। 
इस देशदा वेज्ञानिक इविदास उन्ही के लभय से प्रारश्त होता 
है। वैज्ञानिक इतिदाल के उल प्रातःकाल में हम जैनाचार्य भद्र- 


जा 
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वाहु को एक भारी मुनि सघ सहित उत्तर से दुलिण भारत छी 
यात्रा करते हुए देखते है। उन्होंने मालवा प्रांत से मैखर प्रांत 
की यात्रा डी और श्रवर्णवेब्गुछ में अपना स्थान चनाया | उनके 
शिष्य चारा ओर घर्म-प्रचार करने ऊूगे। आगामी थेद़ी दी 
शत्ताव्दियों में उन्होंने दृक्षिण सारत में जैन धर्म का अच्छा 
प्रचार कर डाला, अनेक राज्ञाओं को जैनधर्मी चनाया, अनेक 
द्राविण भाषाओं को साहिद का रुप दिया, अनेक विद्यालय 
और औषधिशालाय आदि स्थापित कराई। वम्बई प्रांत के प्रायः 
सभी भागों में भद्रवाहु स्वामी के शिप्योने विहर किया और 
जैच धर्म की ज्योति पुनरुचोतित क्ी। ईसा पी पांचवी छठवीं 
शताब्दि में भी यहां अनेक प्रसिद्ध जैन मंद्रि पते थे। एनसे 
का पुक मंदिर अब तक विद्यमान है। वह है पेहोलि का मेधुत्ती 
मेद्रि | इस मंद्रि में जो लेख मिला है वह शक सं० ण५६ पा 
है। उससे वहुतली ऐतिदासिक वादाएँ विदित होती हैं। उसका 
लेखक जैन कवि रविकीर्ति अपने को कालिदाल और भाराष 
की कोटि में रखता है। इस उल्लेख ले महाकवि कालिदास का 
समय निश्चित करने में सहायता मिलती हि । 


बम्बई प्रान्त में जेन धर्म की उन्नति 
इंसा की दृशरवी शताब्दि तक जैन छम्े दक्षिण भारत मे 
चरार उत्तरोत्तर उन्नाते करता गया। यहां के कदस्व, रह, पछच» 
सन्तार चालुक्य, राष्ट्क्रूट, कलऊूचुरि आदि राजवंश जैन घर्मो- 
चलस्वी व जैन घर्म के वड़े हितैपी थे | यह चात उस समय के 
अलेक शिलालेखें। से सिद्ध दोती है। इन्होंने जैन कवियों को 
आश्रय दिया और डत्लाह दिलाया। उन्होंने अनेक घार्मिक चाद्‌ 
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कराये जिन में जैद नेयायिकाने विजय-ओ प्राप्कर यश 
छूटा और घमै-प्रमावता की | दिगस्थर जैनियों के बंडे बड़े 
आचार इन्हीं राजवंशों से संबंध रखते थे। पृज्यपाद श्मंत 
भ्द्र, अकर्ूंक, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, नेमियन्द्र, सोमदेव, 
महावीर, इन्द्रनंदि, पष्पद्न्व आदि आचायों ने इन्हीं राजाओं की 
छत्तछाया में अपने काव्यों की रचना की थी तथा बोद्ध ओर हिंद 
वबादेयें। का यर्व खबे किया था। इसी सम्राद्धिकालू भें जानियों 
के अनेक मंदिर शुफाय आदि नि्मोपित हुई । 


बम्बई प्रान्तमें जैन धर्मका प्हास । 


इस प्रकार बशवों शताब्दि तक दाक्षिण भारत, और विशेष 
कर बस्वई प्रास्त, से जैन घर्स ही सुख्य घम्म था। पर दशरवी 
शताव्दि के पश्चात्‌ जैनधर्म का पहल प्रारम्स होगया और शैव, 
चेप्णब धर्मों का प्रचार बढ़ा। एक एक करके जैन धमोवर्स॑वी 
शाज्ञा शेव होते गये। शूकरट राजा जैनी थे और उनकी राज- 
घानी मान्यखेट मे जेब कवियों का खूब जमाव रहता था। 
ग्यारहर्वी शताब्दि के प्रारम्भ से राइकट बंद का पतन होगया 
और उसके साथ जैन घमं का जोर भी घट गया। इसका 
पुष्पदन्‍्त कबिन अपने सहापुराण से बहुत ही मार्मिक वर्णन 
किया दे । यथा -- 


दीनानाथधन खद्य बहुजन ओल्फुलवल्लीचर्न 
मान्‍्याखेटपुर. पुरंद्र-पुरीलीलाहरं. झुन्द्रम्‌ 
चारानाथनररेन्द्रको पशिखिना दृग्धे विदृग्धप्रियम 
कैदार्नी चसति करिष्याति पुनः श्रीपुष्पद्ल्तः कवि: ॥ 
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अथीतः--जो माध्यखेटपुर दीन और अनाथौं का घन था, 
जहां की फूल चादिकाय नित्य हरी भरी रहती थीं, जो अपनी 
शोभा से इन्द्रपुरी को भी जीतता था, वही चिह्वानों का प्याय 
पुर आाज घाराधाश की फोपारि से दुग्ध होगया। अब पुष्प- 
दूत कवि कहां निवास करेंगे | 


डघर कलचुरि राजा वज्ञाल जैनधर्म को छोड़कर देव 
धर्मी हो गया और जैनियो पर भारी अत्याचार करने छगा। 
यही हार होयसल नरेश विष्णुवर्धन का हुआ। जिसने अनेक 
जैन मंद्रि बलवाकर और उनको भोरी भारी दान देकर जैन 
घर्म की क्‍प्रभावना की थी वही उस घम का कट्टर शत्रु होगया। 
कहा जाता है कि कई राजाओं ने तो शैबधर्मी होकर हजाएों 
जैन मुनियों और गृहसुथो को कोब्डू में पिया डाछा। गुजरात 
के द्रबार में जैनियों का प्रभाव फुछ अधिक समय तक रहा, पर 
अंत में वहां भी उनका पतन हो गया । इस प्रकार राजाश्रय से 
विद्दीन होकर और राजाओं द्वारा सतांये जाकर यदद घम क्षीण 
हो गया। जिन स्थानों मे लाखो जैनी थे, वहां धीरे घीरे एक 
भी जैनी नही रहा। कई स्थानों में जैन मंदिरों आदिके ध्व॑ंस 
अबतक विद्यमान है, पर कोलो तक जैनी का पता नहीं ह्वै। 
बेलर्गाव, घारवाड़, बीजापुर आदि जिले जैन ध्यंसावशेषों से 
भेरे पड़े है। अनेक जैन मंदिर शिच मंदिरिं से परिवर्तित कर 
लिये गये | कुछ काछोपरान्त जब सुसव्मानों का जोर बढ़ा तब 
और भी अवस्था खराब होगई। उन्होंने जैन मंदिरोंकी तोड़ तोड़ 
कर मसजिदे बनवाई। कई मसजिदें में जैन मंदिरों का मखाछा 
अब श्री पदचानने से आता है। दौद्धो के समान जैमियोंनि श्री 
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अनेक कला कौशल से पूर्ण शुफाये बचवाई थी । प्रायः जहां 

जहां बौद्ध गुफाये हैं वहां थोड़ी वहुत जैन गशुफाय भी हें। 
हि 9०. पु ५. ५0] पु ऐ [पु 

इनपर से अब या तो जैन घममं की छाप ही उठगई, या जैनियों थे 

उनकी सव्वेथा शुरू दिया। 


बरुपई प्राल्त से अनेक स्थानों, जैस पाटन, इंडर आदि, में 
बड़े बड़े प्राचीत शास्त्र संडार है। इनका खुश्म रूप से शोध 
दोना आवश्यक है। भारतवर्ष के ज्ैनियों की छगभग आधी 
जनसंख्या वस्बई प्रान्‍्त से निवास करती है। इन भाइयों का 
खवोपरि कर्तव्य है कि ने इस पुस्तक की सद्दायता ले अपने 
प्रान्त की घार्मिक प्राचीचता को समझ और जैन घमे के पुनरु- 
त्थान में साम के | पुस्तक्त के लेखक का यही अभिप्राय है। 


मद्रास ओर भैसूर प्रान्त 


दक्षिण भारत में जैन चमे का इतिहास और वहां की जन 
समाज के जीवन पर उसका प्रभाव, यह विषय इतिहा[ख-प्रेमियों 
के लिये जितना चित्ताकर्षक दे उतना ही! गद्दन और रद्ृस्थ-पू्ण 
भी है। साहित्य ओर शिलालेखादि में इस विषय से सम्बन्ध 
दरखनेवाली अनेक घटनाये विक्षिप्त रूप ले इधर उचर पाई जाती 
हैँ। पर ज्यों ही इतिहासकार उन्हे चाराबद्ध करने का प्रयत्न 
करता है, त्योही उसे प्रमाणो का अभाव पद्‌ पद्‌ पर खटकने 
लगता है, और उसे अपनी म्टंखढा पूरी करने के देतु अमान 
और तक से काम लेना पड़ता है। अनुमान और तर्क यद्यपि 
इतिदास-क्ेत्र मे आवश्यक हैं, किन्तु जब तक उनकी नींव अचल 
प्रमाणों पर न जमाई जांदे, तबतक दे सच्च पथ-प्रदृर्शक नहीं 


मद्रोस और मैसूर प्रान्त [ श्श्ष 


कहे जा सकते | मद्रास प्रान्त से जैन घर के इतिहास से संबंध 
रखनेवाली कई ऐसी बातों का पता रूम चुका है जिनसे 
आगामी अन्वेषणम बहुत सहायता मिलने की आशा दै। इति- 
हास-प्रेमियं। का करतेव्य दे कि वे इन बातो को ध्यान में रखकर 
खोज में दतचित्त होवे । 


तामिल देश में जैन धर्म का प्रचार 


इस विषय में सबसे प्रथम प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
पेतद्ासिक दृष्टि से मद्रास प्रान्त में जेन घम्मे कब प्रचलित 
हुआ ? चन्द्रगुप्त मोर्य के समय में भद्रबाहुस्वामी का अपने 
बारह हजार शिष्य! सहित दक्षिण भारत की यात्रा करना जैन 
घम के इतिहास की सुदद घटना मानी जाती है । अनेक 
साहित्यिक और शिलालेखादि सम्बंधी प्रमाणों द्वारा यह घटना 
सिद्ध भी हो चुकी है। अब प्रइन यह है कि क्या इससे पूर्ण 
भारत के इस विसाग में जेन धर्म का सर्वथा अभाव था? 
वृक्षिण मारत के प्रसिद्ध इतिहास संप्रह ' राजाबली कथा ' मे 
उल्लेख है कि भद्रबाह स्वामी के शिष्य विश्ाखायार्य ने चोल 
और पाण्ड्य प्रदेशों में श्रम्ण करते हुए. वहां के जैन चैत्यालयों 
की बन्दना की और जैन आ्रावकों को उपदेश दिया। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि ' राजाबकी कथा” के फती के 
मताजुलार भद्गबाहु स्वामी के आगमन से पूर्व भी मद्रास 
प्रान्त में जैन चर्म का प्रचार था। इस सम्बंध से प्रोफेसर एु० 
चक्रवर्ती का अनुमान है कि यदि भद्गबाह से पूर्व ही दक्षिण 
भारत में जैन घ॒मरे का प्रचार न होता तो भद्दबाहु स्वामी को 
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दुर्मिक्ष के खमय में वारद हजार शिष्यों को लेकर दक्षिण मे 
आने का साहल कदाचित्‌ न होता । उन्हे अपने वहां के निवासी 
चर्मातुयायियों द्वारा अपने झाभागमन किये जांनि का विश्यास 
था, इसीसे वे एकाएकी वैसा साहस कर सके | 


सिंहलद्गीप में जैनधर्म । 


इस बातका एक और श्री अधिक प्रबल प्रमाण मिला है । 
सिंहलल्लीप के इतिदासले संबंध रखनेवाऊा ' महावंद्ा ' नाम का 
एक पाली भाषा का अन्य है, जिसे धंतुलेन नाम के एक योद्ध 
मिश्षु से लिखा है। इस प्रन्थ का रचना काल इसा की पांचवी 
शाताब्दि अचुमान किया जाता है। इसमें इस्वी पूवे ५७३ से 
छगाकर ईस्वी सन्‌ ३०१ तक का वर्णन है। इसमें चर्णित 
घटनाये सिंहलूद्वीप के इतिहाल के छिये बहुतायत से प्रमाण 
भूत मानी जाती हैं। इस भन्‍्थ मे खिंहलद्वीप के नरेश * पन्ु- 
याभय ' के वर्णन में कहा गया है कि उन्होंने लगभग ४३७ 
इंस्ती पूछे अपनी शजघानी अद्ठुराघपुर में स्थापित की और 
बहों निम्ेन्‍्थ मुनि के लिये एक 'गिरि! नामक स्थान नियत 
किया। निम्नेन्ध 'कुम्वस्थ' के लिय राज। ने एक मेंद्रि सी निमोण 
कराया जो उछ घुति के मास से प्रस्यात हुआ। एक मिन्न 
घर्मी भ्रावीनच इतिहास लेखक के इच बचनों से सिद्ध होता 
है कि ईस्वी सब्र से पूर्व पांचवी शताब्द में, अथीत्‌ भद्रशह 
स्वामी की दक्षिण यात्रा के सम्तय से सी छकगधग दो सौ चर्ष 
पूषवें सिहलद्भीप में जैन घ॒मे का प्रचार दो जुका था। ऐेखी 
अवस्था में मद्रास प्रान्व के चोढ और पाण्ज्य प्रदेशों में उस 
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समय जैन घर्म का प्रचलित दोना सव्वेधा संभव प्रतीत होता 
4. ०» 

है | विशाखाचार्य के परिभ्रमण से वहां ज्ञेन घमं को नया 

उत्तेज़न मिला होगा। 


५ आदी«. 


तामिरू देशके महुरा और रामनद्‌ जिलों से अत्यन्त 
प्राचीन लेख मिले हैं जो अशोक के समय की बाह्मी लिपि मे 
हैं, और इसालिये थे इंस्वी से पूर्व तीसरी शतारर के लिख 
होते है। ये छेख अमीतक पूण रूपले पढ़े नहीं गये, पर जैनियो 
' के ध्यंस मंद्रिं के समीप पाये जानेसे प्रतीत होता है कि सम्भ- 
चतः वे जैनघर्म ले संचंध रखते है । 


संगमसाहित्य और जैनपर्म 


तामिल देश का साहित्य बहुत प्राचीन है।इस साहित्य 
फे प्राचीनतम अन्य ' संगमकाल ! (संघकाल ) के बने हुए कहे 
जाते हैं। संघकाछ का तात्पय यह है कि उक्त समय में समस्त 
कवियों ने मिलकर अपना एक संघ बना लिया था, और प्रत्येक 
कवि अपने प्रत्थ का प्रचार करने से पूर्व उले इस संघद्वारा 
खीकार कराछेता था। इस प्रदंध से केचल उत्कड़ साहित्य 
ही जनता के सन्पुख उपाश्थित किया जाता था। इस संगम ! 
का अर्ातक निर्विवाद रूपले सम्य-निणेय नहीं दो सका है, 
पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि रूगभग ईस्त्री सन्‌ के 
प्रारम्भ से ही ' संगम! का प्रावल्य रद होगा। इस कालका 
' कुरल ' नामक एक उत्क काव्य है जो तिरुषसलुवर ! नामक 
तामेल खाघु का बनाया हुआ कहा जाता है। यह भ्रन्‍्थ इतना 
खुदर, इतनी शुद्धनाति का उपदेशक चौर इतना धार्मिक व 
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सामाजिक सकीणेता से रहित है. कि प्रत्येक घरमेवाले इसे 
अपना धर्म प्रन्थ सिद्ध करने से अपना गौरव मानते है। पर 
जिन्‍्हेमे निष्पक्ष हदय ले इस अन्य का अध्ययन किया है 
उन्होंने इसे एक जैनाचारय की कृति ही माना है। अनेक साहि- 
त्यिक प्रमाण भी इस बात के मिले हैं. कि यह अन्य एलाचाये 
ताम के जैनाचाये का बनाया हुआ है। उन्होंने अपने शिष्य 
पतिरुवब्छुवण के द्वारा इसे ' संगम ' की स्वीकृति के हेतु भेजा 
था। नीलकेशो की दीका में इसे स्पष्ट रूप से जैन शास्त्र कहा 
है। हिन्दुओं की किचद्न्ती है कि एलालिंह नामक एक कैव साधु 
के शिष्य तिबवसलुवर ने ' कुशछ' अन्ध रचा था। इस किंवद्न्ती 
से भी परोक्षरुपले कुरछ का एलाचाये की कृति होना सिद्ध 
होता है | ये एलाचाय॑ अन्य कोई नहीं, द्गिस्वर संप्रदायफे 
भारी स्तस्भ श्री कुन्दकुन्दाचाये ही माने जाते हैं। इस विषय 
में जिन्हें रुचि हो उन्हें कुरल अन्य का और इस सम्बंध में 
प्रकाशित अनेक रेखो का रुचर्य अध्ययन करना चाहिये | # 


कुरक शास्त्र को सत्ता से ही सिद्ध होता है क्रि ईस्वी सन्‌ के 
प्रारम्त में जैन घर्म के उदार सिद्धान्तों का तामिल देश में अच्छा 
आदर होता था । फ्रेजर साहब ने अपने इतिहास में कहा है कि 
चह जोनियों के ही प्रयत्व का फल था कि दक्षिण भारत में 
नया आदर्श, नया साहित्य, नवीव आचार-विचार और नूतन 


# कुरल ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराना जानियों का कर्तव्य 
ही नही, उनका महत्वपूर्ण आधिकार था। हालही में इसका एक हिन्दी अलुवाद 
अजमेर के ' सस्ता साहिल्य कायौलय ? से प्रदाशित हुआ है। जानेयों को इसे 
अवश्य पढ़ना चाहिये + 
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भाषाशैली प्रगट हुई। एलाचाये, अप* नाम झुन्दकुन्दायाय, 
झश्वन्घ में यह भी कथन मिलता है कि उन्होंने अपने प्राकृत 
प्रन्थ ( प्राभतत्रय ) मद्ाराज शिवकुमार के सस्वोचनाथ्थ रखे थे। 
प्रोफेसर के. थी. पाठक इन शिवकुमार महाराज को पक 
प्राचीन कद॒म्व नरेश क्री विजय शिव-सगेशवर्मा सिद्ध करते हैं। 
परन्तु प्रोफेसर ए. चक्रवर्ती ने इन्हें कांची के नरेश पहकुच 
शिवस्कन्द्‌ चर्मा खिद्ध किया हैं। इनका उल्लेख एक ताप्रपत्र मे 
पाया जाता है जो प्राकृत साषा में है और जो अन्य कुछ विशे- 
पताओंसे भी जैन धर्म से सम्बन्ध रखनेवाला सिद्ध होता है । 


“कुछ! के रचनाकाल के पश्चात्‌ तामैेऊ देश में 
साहित्य का खूब प्रसार हुआ, और इसमें जैनियो का भाग 
विशेष रहा | वामिल भाषा के प्रसिद्ध पोराणेक काव्य ' सिरकू- . 
प्पद्कारस्‌ ! और “ मसणिमेकले ' में जैन धर्म के अनेक उल्लेख 
हैँ जिनले खिद्ध दोता हे कि उस देश में उस समय जैनचम ही 
सर्वेत्र और सर्वमान्य था । ये उल्लेख यद भी सिद्ध करते हैं कि 
जैनघभ फो चोल और पांड्य नरेशे।का अच्छा आश्रय मिला था 
और राजवंश के अनेक पुरुष और मददिराओं ने जैन घमं को 
अपनाया था। सारा तामिल्‍ देश जैनमुनियो और अजिकाओँ 
के आशक्षमो ले भरा हुआ था। नगर से बाहर चोराहोपर 
मुनियों के आभ्रम रहा करते थे और समीपही अर्जिकाओंके 
जुंदे आश्रम थे। मदुरा जैनियों का मुख्य केन्द्र था। यद अवस्था 
इसी की रूमभग दूखरी शताज्दि की है। आगे की शताब्दियों में 
जन धरम की उन्नाति जारी रही, यहां तकाके पांचवीं शताज्दि में 
साहिद्योत्राति के लिये जौनियों ने अपना एक ख़तंत्र ' संघ 
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स्थापित किया जो ' द्वाविड़! संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और 
इसका केन्द्र मदठुया ही मे रकखा गया। इस संघ के स्थापक 
पूज्यपाद स्वामी के शिष्य बज़नेद्‌ थे” | ऐसे संघो की उत्पत्ति 
उस कारक से राजाभश्रय फे बिना असंभव थी। भतएव सिद्ध 
होता है कि पांचवी शताव्दि में सी जैनियों को पाण्ड्य नेरेशों 
का प्रवक्त आश्रय था। 


विद्वेषका सत्रपात ओर कलओंका आगमन | 


जेनियो की यद असाधारण उन्नति उत्तक समीपवर्ता विपक्ष 
धर्मियोंकों सह्य नहीं हुई, और उन्होंने जोनियों के विरुद्ध अनेक 
जाल रचना प्रारम्म किया। इस सम्बन्ध में पहिली ठकर 
जेनियों की शिव धर्मियों ले लेनी पड़ो। पर प्रारम्भ में 'कलछशओं 
की सहायता से जैनी अपने विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में 
सफर हुए । अनेक पाण्ड्य और पहकुव छेखेो से खिद्ध होता है 
कि इसा की छठवीं शताब्दि में तामिल देशपर उत्तर से कछभ्र 
चेशियां का आक्रमण हुआ और उन्होंने जैन घ॒र्म को खूब 
आशध्य दिया» । इसी विजय के समय जेनियों ने ' नारूद्यार! 
नामक तामिछ काव्य की रचना की | इस काव्य में ४०० पद्‌ है, 
जिन्हे भिन्न भिन्न चार सी जेन आचायों ने रचा है । डाक्टर 








* देवबसेन कृत दर्शनसारसें इस सघ की स्थापनाका उल्लेख है, किंतु उत्त 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि इस सघ की स्थापना का मूल कारण कुछ आचार्यों का 
धार्मिक मतसेद था| उपयुक्त मत श्रीयुत रामस्वामी अय्यन्गार का है। 


> कलओ के दक्षिण भारत पर आक्रमण का कुछ विवरण * मध्यमात * 
के विवरण में देखिये | 
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पोष ने इस काव्य को 'चेह्लर बेद्स” अथात्‌ किसानों का बेद्‌ 
कहा हैं। इस काव्य के पदों का आजतक तामिल देश के घर 
घर में प्रचार है। इस काव्य में कलओं के जैनी होने, व जैन और 
ब्राह्मण धर्मों के बीच चढते हुए, घिछ्लेष के उल्लेख पाये जाते है । 
जैन धर्मकी कमजोरियां, शैव और वेष्णवों की इंढ्धि 
कलूओं के आक्रमण से शेव धर्म के विरुद्ध जैन घमे की 
कुछ काल के लिये रक्षा दो गई, पर यह थोड़े ही समय के लिये 
थी । इस समय जैन घमे के पालन में कुछ ऐसी कमजोरियां 
आचर्की था जिनके कारण शैवघर्मको बढ़नेका अच्छा अवसर 
प्रिक्त गया । श्रीयुत्‌ रामस्वामी अय्यन्गारजी अपने इतिद्ास में 
लिखते है. कि छठी शताब्दि के लगभग “ हैन घम की भदुल 
जआाज्ञाये प्रतिदिन के जीवत के लिय बहुत कडी और कपष्ठप्रद हो 
गई थीं। जैनियों की दूसरों से पूृथक्‌ बुद्धि और देशकाल के 
अल्ुकूछ परिवतेनोंके अभाव के कारण वे हंसी औौर घृणा की 
दृष्टि से देख जांते लंगे। अब वे फेवल राजशक्ति हार अपने 
प्रभाव की स्थिर रख सकते थे। तामिल देश के छोग अब 
हार्दिक विश्वास फे साथ जैनचर्म को स्वीकार नहीं करते थे # | 
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जिस धर्म के प्रतिपालन में देश-कालाजुसार परिवर्तन नहीं किये 
जाते वह घमें कमी अधिक समय तक नही टिक सकता। शैव 
घर्म के प्रचारकों ने जैनधार्मियों की इन दुर्बछताओं से पूरा छाभ 
उठाया। ये प्रचारक 'नायनार” फहलाते थे। वे शिवभक्ति के 
साहात्म्य के स्नोच बना बता कर उनका जनता मे प्रचार करने 
लंगे और स्थाव स्थान पर शिवमंद्रि निर्माण करा कर उनमे 
जन साधारण के चित्त को आकर्षित करनेवाला क्रियाकाण्ड 
करने लगे । इस समय, अर्थात्‌ लगभग खातर्वी शताब्दि के 
सध्यभाग मे, पाण्ड्य देश में सुंदर पाण्डय नामक राजा का राज्य 
था। यद्द राजा पक्का जेन घर्मी था, किन्तु इसकी रानी और 
मेत्री शैवधर्मी थे। इन्होंने पाण्ड्य देश में शैवधर्म की प्रभुता 
स्थापित करने का ज्ञाक रचा । इस देतु उन्होंने ' शान सम्बन्द्र ! 
नामक शैव साधु को आमंत्रित किया | कद्दा जाता है. कि इससे 
कुछ चमत्कार दिखाकर राजा के सम्मुख जैनियों को परास्त 
कर दिया, जिससे राजाने अपना घर्म परिवर्तन करालिया और 
आठ हजार जैनाचार्यों का वध करा डाला | 


ठीक इसी समय पहुव वेशमे सी घरम-दिल्ठव हुआ | वर्दा 
अप्पर नामके एक दूसरे शैय साधु ने पछव नरेश महँन्द्रवर्मो 
को जैन से शैव वनाया । कहा जाता है स्वर्य अप्पर पहले जैनी 
था। परन्तु अपनी भगिनी के प्रयत्न से शेष हो गया। इन 
राजघममों में विछ्व का वर्णेन 'पेरिय पुराणम्‌? नामक शैव 
खाधुओंके जीवन चरित्र सम्बन्धी प्रन्थ में, कथारूप से, पाया 
जाता है। इन कथाओं का अधिकांश कव्पना-पूर्ण दै, किन्तु 
उनमे भी ऐतिहासिक तत्त्व छुपा हुआ है। 
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इसी समय वैष्णव अल्वराने अपना धर्मप्रचार प्रारम्त 
किया और जैन घमे को क्षति पहुंचाई। महुरा के मीनाक्षी 
मंदिरके मंडपकी दीवालकी चित्रकारी में जैनियो पर बचा और 
दैष्णवी द्वारा किये मये अत्याचारों की कथा अकित दे। जैन- 
घम तामिल देश में बहुत क्षीण अवद्य दो गया, किंतु कुछ 
बातो से वहां के दैनिक जीवन और फलाकोशलछपर डशका 
अक्षय प्रभाव पड़ गया है। यह प्रभाव एक तो अद्िला सिद्धां- 
तका है जिसके कारण शैव और वैष्णव घम्मा से भी पद्मुयश्ष 
का स्वथा छोप दो गया। दूसरे शैव और वेष्णवाने बड़े बंड़े 
मंद्रि बनाना व अपने साधुपुरुषोकी मूर्तियां विराजमान कर 
उनकी पूजा करना जैनियाों से दी सीखा है। ये चार जैन घर 
मे गा पदके से ही थीं और शैचों व वैष्णबो ने इन्हें जैन घर्म 
से लिया | 


जैनियों को श्रवण बेलगोल में गंग नरेशों का आश्रय | 


.. पाण्डय और पह्व देशों मे राजाभ्रय से विहीन होकर व 
शैव और वैष्णचा छारा सताये जाकर जैनियोने अपने प्राचीन 
स्थान भ्रवणवेलगोल में आकर गंग नरेश का आभ्रय छिया। 
गंगवंश का राज्य मैख्र प्रांत म ईसा की लगभग दूसरी शताबिदि 
से ग्यारहदी शतानदि तक रहा । मैसर में जो. आजकल गंगड़ि- 
कार नामक कृषकों की भारी संख्या है वे गंगनरेशोकी ही 
प्रजा के वंशज हैं। अनेक शिलालेखें। व अनन्‍्धों में उल्लेख है 
कि ग्ंगराज की नीच जैनाचार्य सिंदनंदि द्वारा डाली गई 
थी। तभी इस वंश में जैन धर्म का विशेष प्रभाव रद्दा। इसी 
वंश के खातवे नरेश दुर्दिनीत के गुरु पूज्यपाद देवनंदि थे। 
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गंगनरेश मारलिंद ने अपने जीवन के अंतिम भाग में अजितसेन 
भद्दरक से जिन दीक्षा लेकर समाधि-मरण किया था। ये 
नरेंश ईसा की दशवीं शातातव्दि में हुए हैं | पाण्डय और पहुच 
प्रदेशों में आकर जैनियों ने अधिकतर इसी समय में गंगनरेश 
का आश्रय लिया, जिससे गंग-साम्राज्य में जेनियों का अच्छा 
प्रावल्य बद॒ गया । मारसिह के उत्तराधिकारी राचयमह्ठ हुए जिन 
के मंत्री चापुण्डराय ने विन्ध्यमिरि पर श्री बाहुबलि खामी की वह 
उत्तस्मुख खड्गासन विशारूमूर्ति स्थापित की जिसके दर्शन 
मात्रसे अब भी बड़े बड़े अहंकारियों का गये खबर हो जाता है। 
चामुण्डरायजी ने अपने वाहुबछ से अनेक युद्ध जीते थे । और 
समसधुरंघर, पीरमातण्ड, श्रजविक्रम, बैरिकुछकारूर्दंड, समर- 
परशुराम आदि उपाधियां प्राप्त की थी। चापम्न॒ुण्डरायजी कवि 
भी थे। उन्हेंने कनाड़ी भाषा में “ चामुण्डराय पुराण” नामक 
प्र्थ भी रचा है जिसमें तीर्थंकरों का जीवनचरिच्र वर्णित दे। 


होय्सल नरेशों का आश्रय 


ग्यारद्रवी शताबिद के प्रारस्म में चोछ नरेंशों क्वारा गेग 
वंश की इतिभी हो गई, और मैख्र प्रांत में होग्लल वंश का 
प्रावल्य बढ़ा | इस वेश की प्रारंभिक उन्नति से भी एक जैन मुनि 
फा हाथ था। इस राजवेश के समय में जेनियो की खूब दी 
उन्नति हुई जिसका पवा श्रवण बेलगोर के मंदिरों और शिला- 
लेखों से चलता है। इस वंश के विनयादित्य द्वितीय जैनाचार्य 

# श्रवण बेल गोल के मदिरों, शिलालेखों व वहा के सबिस्तर इतिहास 
के लिये देखो माणिकचन्द्र दिगम्वर जैन अन्यमाला में प्रकाशित “जैन 
शिलालिख-सं ग्रह ?? 
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शांतिदेव के शिष्य थे। एक लेखमे कद्दा गया है कि उन्होंने 
राज्यश्री इन्ही आचार्य की चरण-सेचालस प्राप्त की थी । लेख मे 
कहा गया है कि इस नरेश ने इतने जैन मेद्रिदि निर्मोण कराये 
कि ईंट के लिये जो भूमि खोदी गई वहां बड़े बड़े तालाव वन 
गये; जिन पवेतो से पत्थर निकाला गया थे पृथ्वी के समतरू 
होगये, जिन रास्ता से चूंते की गाड़ियां निकर्ली वे रास्ते गहरी 
घादियां हो गई, इत्यादि। इनके पौत्र विद्धिगदेव प्रारम्भ से पके जैन 
, धर्मी थे, किन्तु कुछ समयोपरान्त रामानुजाचार्य के प्रयत्त से दे 
वैष्णव-मतावरूस्वी हो गये। तब से उनका नाम विष्णुवर्धन पड़ 
गया। कह्दा जाता है कि इस घमे-परिवतेन के पदचात्‌ उन्होंने 
जैनघम्म पर बड़े बड़े अत्याचार किये, किन्तु श्रवर्णबलगोल के 
छेखो से स्पष्ट ज्ञात होता है कि घर्मपरिवर्तव के पद्चात्‌ भी जैन 
धर्म को ओर उनकी सहाजुभूति रही | उनकी रानी शान्तलदेवी 
आजस्म जैन श्रविका रहीं और जैन मंदिर निर्माण कराती व दान 
देती रहीं। उनके मंत्री मंगश ज् तो उस समय जैनघर्म के पक 
भारी स्तस्म ही थे | उन्होंने विष्णुवर्द्धन के राज्य की अद्वितीय 
उन्नति की, और अपनी सारी समृद्धि जैनध॥ के उत्थान से 
व्यय की | मंगराज़ की वीरता, चार्मिकता और दानशीरूता का 
विवरण अनेक शिलाछेखें में पाया जाता है। विष्णुवद्धन के 
पश्चात्‌ नरसिंह, प्रथम, राजा हुए जिनके समय में जैनचर्म की 
उन्नति के कार्य उनके मंत्री व भगडारी हुहपने किया । मैसूरप्रांत 
में ये तीन पुरुष, चाप्ुण्डराय, संगराज् और हुहुप, जेनघर्म के 
चमकते हुए तारा के सदश हैं। इनके उपदेश-पूर्ण ज्ञीयनचरित्र 
स्वतत्ररुपसे संकलित कर प्रकाशित किये जाने योग्य है। इन्द्रोने 
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ही गिरती के समय मे मैसूर प्रान्त मं जैनचम को ऊपर उठाया। 


मुसलमानों का आक्रमण, विजयनणर का हिन्दू राज्य 
और जैनघर्म 

होय्ललू राज्य म जेनघर्म की अवस्था उन्नत रही। इस 
वेश का राज्य १३२६ ईरुथी में मुसछमानों द्वारा समाप्त दो गया। 
सुसलमानों के आक्रमण से अन्य भारतीय धर्मों के समान जैन- 
धर्म को भी भारी क्षति हुई, किन्तु मैसर प्रान्त में शीघ्र दी पुन 
विजयनगर का हिन्दू राज्य स्थापित होगया। इस चंश के नरेश 
यद्यपि हिन्दु थे, पर जैनचम की ओर उनकी दृष्टि सहाजुभृतिपूर्ण 
रहती थी | इसका बड़ा भारी प्रमाण वक्कराय का घह शिलालेख 
है जिसमें उत्तके बड़ी सहृद्यता के साथ जौनियों और वैष्णवों के 
बाच खाध स्थापित करने का विपरण है । विज्ञयनगर के हिन्द 
नरेशों के समय मे राजद्रचार के कुछ व्याक्तियों ने जैनघर्म 
स्वीकार किया था। उदाइरणार्थ, दहरिहर द्वितीय के एक सेनापति 
के पुत्र 'इरुग ” नामक एक कमार जैनधमीचछम्बी हो 
गये थे। 


जैनियों की चतंमान अवस्था 


इस प्रकार विजयनगर राज्य के समय में जैनी छोग 
शांदि ले अपना घर्म पालन कर सके । किन्तु जैन धम के उस 
इंव राजसब्माव आर व्यापकता का पुनरुद्धार न हो सका | इस 
समय से जनचघन्न के अशुवायियों में उदे अदृस्य उत्साह, उस 
वारता आर घार्म्रिकता के प्रधुर सम्मिश्रण, उस साहित्यिक, 


मद्रास और मैसूर प्रान्त [ १२७ 


सामाजिक और राजकीय कर्मशीछता का भारी प्हाख होना 
प्रारम्भ हो गया जो अवदक चछा जाता है। एक तो वैसे स्वार्थ- 
त्यागी मुनियोकाही अभाव दो चछा | और जो थोड़े बहुत मुनि 
रहे भी उन्होंने धर्म के हेतु नरेशोपर अपना प्रभाव जमाना छोड़ 
दिया | पण्डय, पछवच और चोल प्रदेशा में अब भी जैनघर्म से 
सम्बन्ध रखनेवाले न जाने कितने ध्व॑स-विशेष विद्यमान हे । 
भैसर प्रान्द में तो जगह जगह चहुत अधिक संख्या में जैन 
: मंद्रि और सूतियां पाई जाती हूँ पुरातत्व-रक्षण का राज्य 
द्वार प्रबन्ध दोने से पूवे न जाने कितने मंद्रों का मखालछा व 
मूर्तियां आदि पु इमारते आदि बनाने के काम में छाया गया है। 
मद्रास प्रांत में अब जेनियो की संख्या केचछ २८००० के छगभग 
है। से भी तितर बितर मोर अधिकतर धार्मिक शान से शून्य 
है। अपनी प्राचीन अवस्था का कुछ परिचय प्राप्त कर यह 
सोती हुई समाज कुछ सचेत हो, उस के रक्त में कुछ नया 
जीवन संचार हो, यद्दी अभिप्राय इन स्मारकों फे सेकालित 
करने का दे । 


हपारा अध्यत्थान 





उन्नतिके समयमें जैन समाजकी अवस्था 


आज संखारम चारों ओर उन्नतिकी आवाज़ गूज रही है। 
राजनैतिक, सामाजिद्, घार्मिक, वैज्ञानिक आदि जिस क्लेत्र्म 
जाइये वहां ही उन्नतिकी चर्चों सुन पड़ती है। प्रत्येक जन- 
समुदाय इस प्रयत्वतत छगा हुआ दिखाई पड़ता है कि किस 
भकार उसके सिद्धान्ताका प्रचार दो और उसके अनुयायियोकी 
संख्या बढ़े । भारतवर्षकी जनसंख्या भिन्न मिन्न धर्मोके अनुसार 
अनेक समाजोंमे बदी हुई है। ये मिन्‍न भिन्न घार्मिक समुदाय 
आज अपनी अपनी उन्वति, अथोत्‌ अपने अपने सिद्धान्तोंफे 
प्रचार भौर अपने अज्ञुयायियोको संख्या-चुद्धिसे पूर्णतः प्रयत्नशील 
हो रहे हैं। थे अपने इस कार्य सिद्धिके लिये देशकारू 'छुसार 
नाना प्रकारके साधनों और संस्कारोंका अवलम्बन छे रहे हैं। 
हिन्दू समाज, जो संख्या देशकी अन्य सथ समाजोले ऊपर है, 
अपनी समाज-नीतिमें अनेक खछुघार कर रही है । मुसलमान 
समाज अपनी जनसंख्या बदानिका भरखक प्रयत्न कर रददी है। 
_ हिन्दू महासभा ” और “ मुस्लिम छीग ” के प्रस्ताव आज- 
कल समाजोन्नतिसे ही विशेष सम्बंध रखते हैं। उधर ईसाई 


श्र हक कितने 
धर्मवाले न जाने कितने साधनों द्वार अपने घर्मका प्रचार 
बढ़ा रहे हैं । 
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इस बढ़ाबढीके समयमें जैनलमाजकी अवस्था बहुद 
शोचनीय हो रही है। इस इतिहासप्रसिद्ध चनी समाजके सन्प्रुख 
आज़, उन्‍्ततिका नहीं, जीवनमरणका प्रश्न प्रस्तुत है। इस 
जातिके वीर आज यह जैराशिक लगा रहे हैं. कि यह समाज 
अब और कितने दिन जीवित रहेगा । वथा्थेम उनकी यह शंका 
निर्सूल नहीं है । 


भारतवर्षकी गत तीन चार भदुमशुभारियों पर विचार 
करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि हर दृश चर्षत जैनियाकी 
लगभग एक राख जनसंख्या घट जाती है और यदि यही कम 
जारी रद्दा तो निस्लन्देह ऊगभग एक शताब्दिसि जैनी नामशेष 
रह जावेगे | बौद्ध घर्मका उदाहरण हमारे सन्प्रुख है। यह घर्म 
एक समय देशव्यापी होकर ऋमशाः भारतवपेले लवेतः छुछ हो 
गया। पर बोद्ध धर्मका प्रचार सेसारके अन्य देशो यथेष्ट हो 
चुका था इस किये उलका अस्तित्व असीतक बना हुआ है। 
परन्तु जैनधर्मकी अवस्था वेसी नहीं है। इसका पाया इस 
समय किसी अन्य देशमें नहीं जमा है। इस लिये यदि भारतसे 
यह धरम छुप्त हुआ तो डसका स्वदेश छाप ही समझिये। 


ऐेसी भयानक अवस्थाको रोकनेका प्रयत्व करनेमे पहले 
इसमें इस बातकी खोज कर्ना चाहिये कि पूर्वकालमे जैन घर्मकी 
उन्नति किसप्रकार हुईं थी और किच कारणोसे उसकी अवनति 
हुईं। कारणखे दी कार्यकी उत्पाति होती है। अतः यदि हमे अपने 
चमकी उन्‍्लति और अबनातैके कारण ज्ञात हो गये तो हम 
कदाचित्‌ अपनी अवनातिको रोकनेम समथे हो सके | 


हंसारा अम्युत्यान (३ 


जैन धमका सेड्रान्तिक स्वरूप 


जिस प्रकार मनुष्यको दीवेजीवी दोचेके लिये थे अपनी 
जीवनयाता छुवारु रुपसे सम्पादित करनेके लिये सबसे प्रथम 
सबल, स्वस्थ, निरोगी शरीरकी आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार 
किसी धमेतिशिषक्तो विरस्थायी होनेके लिये उसके अंगस्वरूप 
सिद्धास्तों और नियम लबकता और निरेगताकी आवश्यकता 
है। अतणव आर्स्मम हम जैनघर्मफे खरूपपर ही विचार करेंगे। 
वध कक ज्ञांच करनेके लिये भुख्यतः तीम बाते जानने 
योग्य है।+-- 


१ बह परमात्मा व ईश्वरके विषयमे दया कह्ता है? 
२ बद आत्मा, जीव व प्राणीके विपयर्म क्या कहता है ? 


३ बद जीय और परमात्मा क्‍्य सस्वेध स्थापित कंण्ता 
ह्वै? 

ये तीन बात प्रत्येक धमकी कजियां या कसोड़ियां ह्ं। 
यदि कोई धमे इन तीन बातोका सनन्‍्तेोषजञनक रीतिसे विवेचन 
करता है, तो समझना चाहिये कि उसमें चिर॑जीबी होनिकी 
योग्यता है। “ जैन घर्म इन प्रश्लौोका क्या उत्तर देता है” यह 
जाननेल प्रथम अच्छा होगा यदि हम ज्ञानके कि अस्यचर्म 
इन विषयोपर क्या कहते हैं। जैनधर्मको छोड़ अन्य प्रायः सम्ी 
धर्म परमात्मा व ईश्वरक्ो सलारका कत्ती, घत्तों और संहर्चा 
मानते हूँ। ईश्वर शासक है और अन्य सब छोक उसकी प्रजा 
हैं। चह प्राणियोंका भाग्यविधायक है। ईबवर और जीवग 


जावगम शज़ा 


ञौ चर पु पु 
र मज।का सम्पल्ध है। जीवका कल्याण ईशवरकों प्रसस्त 
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करनेमे है। जब जीव सर्वतः शुरू हो जाता है तब चह ईश्वरस 
मिलकर अपना अस्तित्व खो बेंठता हैं-डखका अत्तित्व इश्थरक्े 
अस्तित्वमें छुघ दो जाता दे । इस प्रकार ये घर्म जीवकी परा- 
घीन मानते है । 
जैन धर्म परमात्माकी जीवकी ही सर्वाद्य शुद्ध अवस्था 
पाना है। परमात्मा खष्टिका कतौहता नहीं है, किन्तु वह 
अनंतशान-अननन्‍्तसुखकी भोगनेवाला, अपने स्वभावम लीन 
रहनेवाला, सर्वेतः शुद्ध आत्मा है। वह ससारके कार्योंसे खवंधा 
परे है। यह लेखार अपनी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा स्वयं दी 
चलता है-उखे किसी बाह्य कर्ताफी आवश्यक्ता नहीं है। प्रत्येक 
प्राणी अपने भाग्यका निर्मोपक है । उसके छुःख छुख् उसके दी 
किये कममोंके परिणाम हैं| अपने ही पौरुषसे सर्वेतः शुद्ध होकर 
प्रत्येक जीव किसी दूसरे परमात्मामे मिल नहीं जाता, पर स्वये 
परमात्मा होजाता है। परमात्मा मनुष्यके किये केंचछ आदरी- 
स्वरूप है। वह उसकी उन्नति व अवनतिम हस्तक्षेप नहीं 
करता | इस प्रकार जैनधर्म मूछतः स्वर्तज्नता और उच्च ध्येयता- 
का पोषक है । यह सनुष्यको स्थावछस्थी और अपने कर्मोंके 
लिये पूर्णतः उत्तरदायी सिद्ध करता हैं। 


चस्तुके स्वझपको जेनधर्म अन्य धर्मोकी भांति एकाब्व- 
इशप्टिसे नहीं देखता । वह उसे मिन्न भिन्न दश्टिकोणोसे देखता है । 
उदाहरणार्थ, आत्मा अपने शुद्धरूपकी अपेज्ञाले कमोंका कतों व 
भोक्ता नहीं है, पर अशुद्धरूपकी अपेक्षासे दे प्रत्येक वस्तु अपने 


65, 


दृब्यकी अपेश्षासे नित्य है, पर पर्याय अथोत्‌ अवसूधा-विशेष की 
[ 


अपेक्षासे अनित्य है, इत्यादि | अपने इस अनेकान्त न्यायसे जैव 


हमारा अम्युवान [५ 


धर्म अन्य धर्मोके खिद्धान्तोंकों दष्टि-विशेषसे शुक्तिलेंगत मान 
सकता है। दूसरे मोम यह बात नहीं है। 


जैनधमेका मेतिक स्वरूप । 


यह ते हुआ सुक्ष्ममे जेनधर्मका सेड्धान्तिक अंग | अच 
उसके नैतिक अगपर आईये | जिस प्रकार चस्तुस्वरूपके समझने 
में जैनघर्म उस पर भिन्न भिन्न दृष्टियों | चयो ] ले विचार करता 
है, उसी प्रकार मनुष्यके लिये आवारका उपदेश देनेमे भी चद्द 
उसकी द्वव्य, क्षेत्र कार, भाव संबंधी अवश्थाविशेषकों भुझा 
नहीं देता | वह परिश्थितेके अनुलार दी किसी व्यक्तिकों चभे- 
पाठवका बपदेश देता हैं। एकवार मेरे एक चिद्दान परिश्नने 
मुझसे कहा कि आपको यह भानना पड़ेगा हे बोद्ध घमम सैस- 
घमकी अपेक्षा अपने स्प्ररुपमें अधिक व्यापक है। अथोत्‌ बौद्ध 
घममे चारित्रका स्वरूप ऐसा है कि रूब स्थित्तिक्ने व्यक्ति उसका 
तिर्याह कर सकते है। पर जैत घर्मके वियम ऐसे नहीं हैं।बे 

बहुत सखझ्ठ हैं । 
मैने उन्हे उत्तर दिया कि आपक्ञा यह खपत है। यथारन्े 
जैनर्मके चारिष-नियमोस जितनी व्यापक्षता है उतनी दौद्ध 
घमममे तो क्या संसारके शायद ही किसी अन्य घ्म हो। 
ऊंचेसे ऊँचे, सख्दसे राज्त, नियम भी जैन घर्ममे है और चहुत 
हल्के सीबेखाघे, बार, डे अज्ञानी सबके योग्य नियम भरी जैद 
करता हुमा खेती हो सकता के। के हु अपना चंडालकर्म 
वियमोका स्वरूप फिय फन्न है हज 5 कक हा है 
ने हैं हो, पर गृहस्थीके भी अनेक दर्झ 
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है। जैन घर्म कहता है कि थोड़ा चारित्र तो क्‍या लेश चारित्रफे 
न पा छते हुए मी भहुष्य सच्चा जैची, स्वर्गंगासी और देवों द्वारा 
स्तुत्य हो सक्ता है, यदि चह घमेके स्वरूपपर ही श्रद्धा करता 
है। इस समय उसमें चारित्र पालमेकी शक्ति नहीं है तो न सही । 
यदि उप्तकी श्रध्दा है तो कभी न कभी चारित्र भी आ ही 
जायगा। चतढाइये, कौतले अन्य घर्मस इतनी व्यापकता और 
डदारताका भाघ है । 


एक अंग्रेज विद्यानले सभ्य पुरुषकी परिभाषामे कहा दै कि 
जिसमे किसी प्रकारदी हिंसाका भाव न हो वही मनुष्य सभ्य 
है। ( & 8०णाश्याथा 48 006 जञं।0 प्र8 ॥0 ६शा्तिशाएए (० 
00 शं००१०७). जैन धर्म ऐसे ही जीन्टिकमेंन तैयार करनेका 
प्रयथत्त करता है, और इसके लिये वह चिश्वप्रेमकी शिक्षा देता 
है। सब प्राणियोर्त मजुष्यले रगाकर चींटी तक, नहीं नहीं, दुक्षो 
तकमे, चही परमात्माकी योग्यता रखनेचाछा जीव है। भतएव 
इच खब प्राणियोंकों अपने ही समान समझो । उनसे कठोश्ताका 
व्यवहार कभी मत करो । उनसे प्रेम करो । प्रेम ही धर्मका मूल 
है। जो मनुष्य प्रेमका सज्चा पाठ पढ़ा है बह कभी कोई पाप नहीं 
कर सकता, क्योंकि शोध, छेष, भहंकारादि कुमावनाये, जो 
पापक्नी जड़ द वे उसके हृद्यमे स्थान नहीं पा सकतीं | 


यह जैन घममेका सैद्धांतिक और नेतिक स्वरूप है । इस पर 
विचार करतनेसे यह स्पष्ट हो जाता दे कि जैन घमेस विश्वव्यापक 
और चिरस्थायी होनेकी योग्यता है। अब हम देखेंगे कि इस 
प्रबछ्त घमेके केऋर हमारे पूर्चजोने उसे विश्वव्यापक्त और बिर- 
स्थायी बनानेमे कया प्रयत्व किये ओर वे कद्ठांततक सफल हुए | 
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प्राचीन कालमें जैन धर्मकी उन्नति 


ऋषभंदेव तीथेंकरके समयम जब कालका स्वरूप वद्छा, 
कब्पवृक्षलधप्त हो गये, और समस्त प्रजा भयभीत हुई, तब जैन 
महारथियाने ही उन्हें भसि, मसति, कृषि, आदि पट्कर्मोका उप- 
देश दिया | इस प्रकार युद्धचिद्या, लेखबकछा, कृषि वणिज्य- 
आदि सांसारिक उद्यमौके आदि-प्रवर्तक वे ही जैनाचाये है 
जिन्होंने उच्च वैराग्यका न केवल उपदेश ही दिया है, पर अपने 
आदरश हारा उसे चरिताथे कर दिखाया है। स्वयं ऋपभ्देवकी 
पुत्री भाह्मी कितनी ही किपियों और भाषाभोकी आदिष्करत्नी 
हुई | ऋषभदेवके पुत्र भरतचऋषत्तीने तत्कालोचित वर्णव्यवस्था 
कर सबके लिये यथायोग्य धमम्रागका उपदेश दिया। उस 
खमय जैनधर्मकों सर्वव्यापी और सर्वजनोचित वनानेके और 
भी अनेक उपाय किये गये जो पुराणोले सलीमांति जाने जासकते 
हैं। पर यदद बहुत प्राचीन, पौराणिक काऊूकी वात है। ऐसि- 
हासिक समयमे अईये। महावीर तीर्थक्रके सम्यमे भारत- 
वर्ष हिला-यशका जोर था, बणेमेद वहुत सकीण और कहु हो 
गया था, नाना प्रकारके बितण्डाबाद प्रचलित थे, मनुष्योकी 


बुद्धि भ्रमित थी, सब ओर निराशा और नाहि त्राहिकी आवाज 
खुनाईं पड़ती थीं । 


महावीर स्वामीने तपस्या द्वारा जितेन्द्रिय होकर अपार 
आत्मचितन द्वारा केचलक्षान प्रात्तकर भठकेहुए मजुष्योको छुखके 
भार्गका उपदेश दिया । उन्होंने जो उदार सैद्धांतिक और नेतिक 
शिक्षा दी उसका हम ऊपर विवेचन कर आये हैं! उन्होंने हिसा- 
यजश्ञकी नीव दिलादी और वर्ण-संकीणेताको मिदयकर ब्राह्मण 
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और शूद्वेकी गले मिलनेका उपदेश दिया | शाकिका द्वार सबके 
लिये ही खोल दिया। चाणे ओर अमण कर भिन्न मिन्न स्थानोंकी 
प्रदाछित मां छोगांको सजा माग समझाया। शिक्षम्ाषा 
संस्कृतकी उन्होंने परवाद नहीं द्दी, उन्हे तो पतितों; अधमो, 
अज्ञानियों और भूले सठकोका उद्धार करता था। इस फार्यकरे 
लिये जो कुछ उचित और आवश्यक था वह्दी उन्हें प्रिय था। 
उन्होंने सुनिसंघ स्थापित किये | सुनियोका कर्तव्य था कि थे 
गृहस्थाकी उपदेश देशर उनकी वेशकाऊाछुसार घर्मम्र उचि 
बनाये रदखे। उन्होंने अपने शिष्योम यह भावना भर दी कि 
यूके भटकोके खुमाने पर छूणाना उखतप धर्म है| 


महावीर स्वामीक्षी आत्मा सोक्ष छुखका अछुभव फरनेके 
डिये सेसाप्ले चली गई, एर उनके उपदेश संखारी प्राणियंफि 
कल्याणार्थ प्रवक्षित रहे । उनके मुनि और शुहस्थ शिष्योवे 
उनके पश्चात्‌ अपूर्व और अद्स्य उत्लाहले घर्मोश्नति की। 

आगामी थोड़ी ही शवाहियोंस जैनघम एक बांर फिर 
भारतवर्षके उचरसे दक्षिण और पूर्दसे पश्चिम आसयुद्र व्याप्त 
हो गया। उनके शिप्योर्स थ बण-पक्षपातकी गंध थी, न पेश- 
पक्षपातका आात्र था, और न किसी विशेष साषाभूषा आदिसे 
राग व ढ्वेप था। उनकी भावना थी एक मात्र घर्मोन्नति | इसके 
लिये उनके पास साधन थे, महावीर सगवानक्का उच्च आदश, 
सिद्धान्तोंकी झुद्धता और छोक-च्यापक्कता, मदठ॒ष्यमातसे प्रेम 
ओर पारस्परिक ऐक्य | उन्होंने समहाशिसे आये, अनार्य, स्लेच्छ, 
सव छोगोंको जैच घमेका उपदेशासत पाव कराया और उन्हें 
अपना बचा लिया । 
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कथाओँसे पता चलता है कि कितने ही आचाय॑े तो यहद्द 
नियम लेलिया करते थे कि हम जबतक इतने अज्ैनोको जैन 
नहीं बना केंगे तबतक भोजन नहीं करेंगे। इसके लिये उन्होंने 
अनेक प्रदेश घूमे, अनेक भाषाओंका अध्ययन किया, दुखरे 
घ्मोके सिद्धास्तापर सूक्ष्म इष्टिले विचार किया, और उनका 
जैन सिद्धान्तोलि मिलान किया। उन्होंने अवेक भाषाओंम जैन- 
अंथ लिखे और इस कार्य के लिये कई भाषाभौकी तो पहले दी 
पहल उन्होंने साहित्यका रूप दिया। आजसे सचा दो हजार 
वर्ष पूवेकी स्थितिपर विचार कीजिये। मौर्यसम्नाद चन्द्रगुप्तका 
साप्राज्य भारतवर्षम था। प्राह्मण-धमं और बौद्ध-चम दोनो ही 
बहुत ज्ञेर पर थे। उस समय यात्राके इतने अधिक सुभीते 
नहीं थे जितते अब हैं। आये और अनाये वर्णमेदकी यहुत 
प्रबलता थी। ऐले समयमे जैनाचाय भद्गवाहु ने दक्षिण भारतकी 
यात्राका निम्धय किया-उसी द्क्षिणमारतकी जो अनाये द्रविड 
जातियोसे भरा हुआ था | वहां पहुंचकर उन्होंने अपने घमका 
प्रचार किया | उनके शिष्याने चहांकी अत्यन्त कठिन बोलूचाल 
की भाषाओं, जैसे कनाड़ी, तामिल आदिका अध्ययन किया, 
और उन भाषाओं जैन अंथ रचे । उन्होने दक्षिण के 
प्रदेशों में कितने ही शिक्षणालय, अनाथाऊूय, औषधि- 
शालायं आदि स्वोपकारी संस्थायें स्थापित कराई। उन्द्रोने 
राजद्रबारोंसे अपना सम्बंध बढ़ाया और घहां सन्‍्मान पाया। 
उन्होंने कितने ही राजाओकों जैनी चना लिया, जिससे सहज 
ही धर्मका खूब प्रचार बढ़ा। जैनाचार्योंके इन उपायों और 
भैयत्ताके साथ आाजकलकी फ्रिश्चियन मिशनरीसोसाइटियोंके 
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साधनोांका मिलान करनेसे विद्त होता है कि अपने घर्मप्रचारस 
जिन उत्तम साधनोका अवलूस्बन ये लोसाइटियां के रही हे उन 
खबका उपयोग हमारे पूबंजोंने किया था। आज़ क्रिश्चियन 
वाईबिल कोई पांचसे भाषाओम अछुवादित हो चुकी है। जैन- 
घधर्मके ग्रेथ भी मारतवर्षकी प्राचीच झुख्य झुख्यः ख्ी भापा- 
आँमे पाये जावे हैं | दक्षिणकी कनाड़ी, तामिल आदि भ्रापाओंका 
तो साहित्यिक प्रारम्भ ही जैनाजायोंके हाथोले हुआ है। उत्तर- 
भारतकी प्राकृत भाषाओं-जैले मागधी, अर्धमागधी, शौरखेनी, 
महाराप्री, अपभ्रंश-आदिका रूए अब केवछ जैन खाहित्यमे ही 
पूर्णतः देखनेकी मिछ सकता है। दूखरघममोंके तत्व जानबेकी 
जैनाचायोंकोी अमसी प्रबक उत्कण्ठा रहती थी वह अकलूक 
निकर्रूंककी जीवन-घठ्नाओंसे भलीमांति प्रगठ होती है| अपने 
प्राण तक संकटमे डाल, इन जैनोडारकोने गुप्त रीतिसे एक 
बौरछू-विद्यालयस भरती होकर बौद्ध धर्मका अध्ययन किया 
जिसके लिये उनकी निकर्ंकके प्राणोक्की फीस देनी पड़ी | इस 
प्रकार अन्य घर्माका अध्ययन कर अकलूंकदेवने जैन धर्मकी 
जो सेवा की वह इतिहास-प्रसिद्ध है । समनन्‍्वभद्वाचायेने शुप्त 
रूपसे एक बड़े सारी शैव-संदिरिमें पुजारीका काये किया और 
अतंसे जैनधमेका महत्व कोगोंको दिखानेका अवसर मिक्काया। 
जैनियांकी स्थापित की हुईं औषधिशालाओं आदि पशोपकारी 
संस्थाओंके नमूने आज तक गुजरात और दृक्षिणमें देखनेम 
आंते है। मैसूर प्रान्तके एक प्राचीच शिलालेखमे एक जैन द्वारा 
किसी घमेप्रेमीकी स्थतिम एक चाचनालय स्थापित कराये 


जानेका उछ्लेख है । 
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अवनतिका सन्नपात 


इस विषयों अब और अधिक बढ़ानेकाी आवद्वकता नहीं। 
जो ऊपर कहा जा झुका है उसीसे बुद्धिमान पाठक समझ जाय 
कि पूर्वकालम जेनघसको उच्नाति फिन कारणाल हुई थीं । 
सक्ष्ममे ये काशण थे-जैनधर्मकी सेद्धान्तिक ओर नेतिक इढता, 
अनुकूलता और जैब-घमतुयायियात्र धर्मश्चारका अदृस्य 
उत्साद, पारस्परिक प्रेम ओर ऐक्य, चर्णनेद्‌की सकोणताका 
अभाव, अपूर्च त्याग और देशक्राछेचित साधनोका अवलस्बन | 
अब हमे इस अवस्था का आजकलूकी अवस्थासे मिलान करने पर 
अपनी अवचतिके कारण और उसे रोकनेके डपाय सहज ही 
सूझ पड़ेंगे । जैनघमके सिद्धप्त वे दी हैं, उसका नेतिक स्वरूप 
बही है, उन्हीं पूवोचायोके प्रथ हम अब सी प्रमाण मानते है । 
अतपव घर्मके स्ेद्धान्तिकत ८ नेतिक स्वरुपमे किसी प्रकारकी 
हीनताकी हम अपनी अवनतिका कारण नहीं फह सकते। तब 
फिर शेष कारणोंम ही हमारी अवनतिका वीज़ होना जाहिये। 
सो स्पष्ट ही है। हम आज भद्गवाह, समन्‍्तमद्र, अकलंक जेखे 
घर्मोद्धारकोंकों जेन समाजमे नहीं पांते। उन सब खाधनोको, 
जिनके बरसे हमारे पुवोक्त आवायोने चर्मोन्नति की थी, हमारे 
आजक्षे चमचुरंधर देय समझते है। आज विदेशी भाषाओफा 
अध्ययन करना जैन पंडितोक्ी दफ्टिम तिरस्करणीय है, जैन 
भेथाका प्रेत द्वारा प्रचार करना अनुचित है, जैन समाजकी 
भिन्न मिन्‍त जातियोकी पेक्यके सत्रम वांघनेका प्रयत्न करना 
'बर्ण-सकरता' बढ़ाना है। उनकी समझसे बिना कडिन चारित्र- 
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का पाछन किये कोई जैनी हो ही नह! सकता, चाहे बह कैसा 
दी अद्धाचान्‌ क्यो न हो | 


जिस जाति-भेदकी एभाचि तोड़कर हमारे आचायौने जेन 
समाजरूपी विशाकूसदन निर्माण किया था, जिसके भीतर खब 
व्याक्ति एक गिने जांय व सब एक दूसरेके गले मिले, बह 
विशाल भवन आाज अनेक छोटी छोटी तह फोठारियोम विभ्कत 
दो गया है। एक कोठारीबालोकी दूसरी कोठरीवालॉसे सम्बंध 


करना पाप है | 


जैन समाजमे केवल दिगस्वर श्वेतास्बर भेद ही बड़ा 
सयानक था। उसके कारण ही धर्मौन्नतिम न जाने कितनी 
बाधा पड़ी | पर अब तो इन दोनों टुकडोंके भीतर भी न जाने 
कितनी फांके हो गई हैं | द्गिस्वर संप्रदाय आज छिस्म पमिन्‍्न 
हो रद्दा है। उसके भीतर मतमभेदने भयंकर रूप घारण कर लिया 
है | जति-भेद्‌ इस सीमाको पहुंच गया है कि एक ही आचारके 
सह॒धर्मी भाई एक साथ बैठकर भोजन मी नहीं कर सकते, विवाह 
संबंध करना तो बहुत दूरकी बात है। ईबॉ, क्वेष, कलह ने समाज- 
को जजरित कर डाला है। कहांका प्रेम, कहांकी एकता, 
कहांकी घर्मोन्‍नति ? नये जैनी बनाना तो दूर रहा, प्रतिवर्ष 
हजारों जैनी अजैन बनते जा रहे हैं| ऐसी अवस्था घर्म-भ्रद्धा 
दोते हुए सी भला कौन नया आदमी इस समाज प्रवेश करना 
पसंद करेगा ? 


0 


हालदीम मेरी एक अन्यधर्मी विद्वान-मित्रले बातचीत 
् 724 
हुई, जिसमे म्रेंने उन्हें जैन धर्मका सर्वतोप्ठखस्वरूप समझाया। 
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उसे खुनकर वे आशख्चर्यान्वित हो गये ओर योले कि आप मुमे 
बिलकुल ही नई और फेवर ख्याली बात बता रहे हैँ। कहां दे 
चह जैन घमेका सर्वतोध्तुख स्वरूप ? में तो जैन सम्ाजमें बिल- 
कुछ ही इसके विपरीत व्यवहार देखता हूं | एक इसाई व मुलल- 
मान अपने सहधर्मा भाईकों, चाहे घद कहींका दो, फेई दो, 
अपने गछेल छूगा लेगा और उसके साथ एक थालीम भोजन 
करेगा, पर जेती तो सब एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर 
सकते । ईसाई ओर मुसलमान यदि और नहीं तो पर्षप दो चार 
चार एक्क स्थानम इकट्ठे होकर ईश्वरकी इवादत करते हैं, पर फई 
जनियोंका तो एक दूसरी जातिके मंदिर्ते जानेकी सीगन्ध ही 
रहती है। पशुपक्षीका छुआ हुआ शायद जैनी खा सकता हैं, पर 
एक अन्य जातिवालेका छुआ पानी भी पीना जैनीके लिये पाप 
है। यह कैसी हृदयकी विशाछता है? वह फैसा आात्मिक धर्म 
सी आत्माकी झुद्धता और कैसी भावोंकी उदारता जो दसरे 
आदमाक छूतमात्रले सूमंतर दो जाय? यदि दर्तरेफे साथ 
पठकर खानप।निस ही किलीका घर्मे नष्ट दो जाता हो तो इतना 


कमजोर, ऐसा चश्चल धर्म ही किस फामका ? एस घर्मकी दस 
केस विश्वधम मात ले ? इत्यादि । 


इनमेले कई वातोंका उत्तर पैंने अपने उत्त मिन्तफो दिया | 
पर यथार्थमं उनका वह वाक्य मेरे हृदयमें शूलकी तरह चुम 
गया। कहां है चह जैन धरा सर्वतोप्ण स्वरूप ? इसी एक 
पा ज्यस हमारों उन्नति और अवनत्तिका दीौज छपा झा है 
हमने अपने घममके उदार स्व॒रुपके अनधार व्यवहार करना 


छोड़ दया, इस लिये हमारी अवनति हुई) यदि दम उस 
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स्वरूपकों समझकर उसके अनुसार काये करने रंग तो हमारी 
उन्तादेम देर नहा हैं । 


७.4 


एक यूरोपीय विद्यानने, जिन्होंने जेब घमेका अच्छा अध्य- 
यन किया है, अपने एक्क छेखमें कहा हैं कि जैन घम महत्वपूर्ण 
वातोंले खाली नहीं है, पर डलछी हीनव अवस्थाका कारण यह 
है कि वर्वमानमें एक तो उसके अज्वायी उसके डदारः भावोके 
अनुसार चलते नहीं हैँ और दूसरे थे उसका खत्चा खरूप 
ससारफो समझानेका प्रयत्व नहीं करते । 


आज संखारफमें इतने घर्म, इतने मत, फेले हुए हैं कि साधा- 
रणतः फेई किसी घमें विशेषकों समझनेका कएछ उठनिकी 
आवश्यकता नहीं समझता। यह घत्येक घमेचाकोका ही कर्तव्य 
है कि वे अपने धमैका स्वरूप दुसरोंको उनकी भापाओंम सम- 
धाये। यदि आप झान्‍त और निष्पक्ष सावसे विचार करेंगे तो 
आप अचरय इल दतीजे पर पहुछेगे कि यदि आज हमारे वही 
पूत्॑ धममाद्ारक समन्दसद्र व अऋलकदेय जैसे आजार्य इस 
अआतल पर होते तो दे धमप्रचार के हेतु अवद्य अंग्रेजी 
भसापाका अध्ययन करते, दयों कि यह भाषा शाह संखार्यापक 
हो रही है। वे झाचाव अवतक इस भापाम न जाने कितते पंथ 
रत्न डालते जिससे जैन धर्मकी कीर्ति रखारमें जगयमा उठती । 
आवदयपदाता अब इसी बातकी है कि समाजस जैनघमके उद्धार- 
भादाकी जागृति की जाय और संकीर्णता भुलाई जाय । जैन 
समाजके नवश्ुवक्त विद्याथियांके छिये ऐसे छात्राछयोंकी आये- 
ज्ञना को जाय जहां वे जातीय सकफी्णताओे भूतले बच्नऋर अग्रेशी 


| 
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भाषाके साथ साथ अपने घार्मिक ग्रेथाका भी अध्ययन करें 
जिससे वे जैनधर्ंकी महत्ताको समझ और पिदेशी सेस्फार्रोस 
चच | ऐसे विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर जन धर्मका अंग्रेज़ी 
भाषा दार देश विदेशमे प्रचार कर सर्केंगे । 


इस समय घर्मान्नतिका चहुत अच्छा अधपसर दे। ससार- 
मे-धम जिशासा फैल रही है, भदिसाका सिद्धांत संसारब्यापी 
, हो रहा है। ऐसे समयमे यदि जैन समाज नहीं चेती ते। निस्से 
देह उसकी एक शताब्दिम वही अवस्था होगी जो उसको दिन 
प्रति घटती हुई जनसंख्याले वोधित होती दै। या तो जागो 


आर प्रलछजुछकर प्रयत्त करो या चुपचाप सतारस अपना 
अस्तित्व |मठा डालो | 


जज 
आअण॑॑ा्< 


स॑स्कृवि-शक्षा 


इस समय जैन समाज के सन्प्रुख संस्कृति-रक्षा का प्रश्न 
उपस्थित है । अब विचारने की बात यह है कि संस्कृति का 
क्या तात्पर्य है और उसकी हमें किस प्रकार रक्षा करना चाहिये। 
संस्कृति के सम्बन्ध में छोगो में बहुत प्रिन्न सिन्न विचार प्रथ 
छित हैं। कोई व्यक्तिगत जीवन के प्रकार को सेकृति कहते है । 
उनके मत से सनुप्य केसे घर से रहता छे, केसे बस पहनता 
है, कैसे उठता बैठता है, क्या और किस प्रकार के साधने द्वारा 
व्यापार धंधा करता है, इत्यादि बांते ही संसक्रत कहलाती है 
और उनकी जो परस्परा प्राचीन काल से चली आई है उसीको 
लियत रखना खंस्क्ृति की रक्षा कहना चाहिये। दूखरे ऐसे 
मनुष्य दव॑ जो व्यक्तिमत नहीं, किन्तु सामाजिक मानताओं च रीति 
रिवाजों को सेस्क्रति समझकर उनकी प्राचीन परस्परा की रक्षा 
करना चाहते हैं । ये छोग जातति-पांति-भेद, चियाहों के विधि- 
विधान पारस्परिक खानपान व्यवहार आदि बातों के हेस्फेर में 
संस्कृति की हानि देखते हैं। एक तीखरा दूर है जो घार्मेक 
वात, जैसे मूर्ति-पूजन, शाख-स्वाध्याय, नियम-घत आदि को 
 सस्छात मानते ओर उनकी रक्षा करना चाहते हैँ। और 
चोथे ऐसे भी विचारक हैं जो केचछ संसार के स्वरूप व आत्मा 
परमात्मा सस्वन्धी सिद्धान्तों को ही समाजकी संस्क्रति मानते 
है। विचार करने पर ज्ञात दोगा कि ये सभी बांस संस्कृति के 
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अन्तगत तो है, पर उनकी कहदांतक और किस प्रकार 5 रक्षा 
. करना हमारे लिये दितकारी दोगा इसका निर्णय करना चड़ी 
कठिनाई का काम है। यदि हम पूर्वोक्त चारो प्रकारकी बातों को 
सदैव एकसी बनाये रखने को ही संस्क्ृति-रक्षा कहे तो हमे या 
तो यह कहना पड़ेगा कि संस्क्ृति-रक्षा जड़ता और चुद्धिददीनता 
की निशानी है, या यह मानना पड़ेगा कि नये आविष्कार व 
उन्नति तथा विचारों मे विकास और परिवर्ततन अधःपतन का 
चिन्द है । हम चाहे जे। कुछ समझे, किन्तु विद्वत्सेसार आज 
यह मानता है कि मनुष्य के जीवन में विकास होता चला जा 
रहा है, वद दुःख की अवस्था से खुख का मार्ग हूंढ रद्द है, 
आज किसी भी क्षेत्र में हमे पूर्णता प्राप्त नही है, जोर जवतक 
पूर्णता नही है और महुष्य अपनी बाद्धे से काम छेता रहेगा, 
तबतक उसके जीवन की प्रत्येक घारा में परिवर्तन होना 
अनिवाय दै। जिन्होंने अपनी बाद्धे से काम केला और उचित 


परिवर्तव करना छोड़ दिया उनका खंसार में कायम रहना 
कठिन है। 


तब हम किस प्रकारसे संस्कृति की रक्षा करें और साथ 
ही हुनियांमे कुछ छायक बने रहे ! प्रथम तो दसे यह स्पष्ट समझ 
छेना धाहिये कि वैयक्तिक सुख और सामाजिक उन्नति के लिये 
वैज्ञानिक शोधों तथा विद्वानों के अजुभव और विश्वत बिचासे 


१८ ] संस्कृति-रक्षा 


शिथिल॒वा या विषमता दृष्टिगोचरः हो वहां उचित विचार और 
मथन के लिये द्वार खुछा रखना चाहिये। हमें अपना गौरब 
इसमें नहीं समझना चाहिये कि हम आज ठीक वहीं पर खड़े 
हैं जहां हमारे पूर्चज दोसखौ या दो दजार वर्ष पूर्व खड़े थे, और 
इतने समय के बीच में हमने अपनी बुद्धिसि कोई काम नदी 
लिया । किन्तु हमें सदैव आगे बढने का प्रयत्न करना चाहिये 
और अपना महत्व इसमे मानना चाहिये कि हम इतने दिनों में 
कितने मंज़िल आगे बंढें। खंस्क्ृति-रक्षा का में यही सबसे 
उत्तम और बांछतनीय प्रयोजन समझता हूं) हमें सदेव ऐसे 
साधनों और प्रमाणा कि रक्षा करना चाहिये जिनसे हमारी पूर्व 
संस्क्तिके तारतस्यथ का पता छगता रहे। जैन समाजम कब, 
कैसा और किसके द्वारा खेस्कार हुआ, उसमें समय समयपर 
कैसी मानताओं का प्राबंद्य रहा, कब कैसे सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये गये और उनको कहद्ाांतक विस्तार दिया गया, जैनियाने 
कब कैसी संस्थायें स्थापित की, उनके द्वारा समराजका क्या 
डपकार हुआ, कछा कौशल की कब कितनी तरक्की हुईं, इत्यादि 
बातो के जीते जागते प्रमाण सुरक्षित रखना ही में उपादिय 
संस्कति-रक्षा समझता हैँ | 


साहित्योद्धार 


इस प्रकारकी संस्क्ृति-रक्षाके हमारे पाल इस समय दो 
साधन मौजूद दे, एक तो हमारा चाइुमय अथोत्‌ साहित्य और 
दूखरा अन्य प्राचीन स्मारक, जैसे, शिलालिख, मूर्तियां, आदि । 
जैनियों ने एक ओर सादित्यनिमोण में अट्ठिताय परिश्रम किया 
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है, तो दूसरी ओर असाधारण प्रमाद भी दिखलाया है। कहां 
ते महावीर स्वामीके सम्यमेंही जैनियों का समस्त शान बारद 
अगो में विरचित दोगया, और फिर कहां चह धीरे धीरे 
लुप्तप्राय होगया ? पश्चात्‌ के आवायनिभी भिन्न भिन्न समयपर 
मिन्न प्रदेशों से, अनेक विषयापर मिन्नभिन्न भाषाओं में कठिन 
घ सरल दोनो प्रकार के प्रथ रचे । पर इनका शायद शत्तांश 
भी अम्ी हमारे सामने प्रस्तुत नही है। अनेक पथ तो अनन्त 
की भोद में विलोन दे। छुक्े ओर अंनेक अवभी कहीं कहाँ बन्द 
फोटठरियों में भपतती काया गछा रदे दें या चुहों व दीमक दारा 
खाये जा रहे हैं। ऐसा समय आया कि घवछ जयघबल भादि 
जेसे महत्वपू्ण सिद्धांत अंथोकी भी संखार भरमसें फेचलछ एकही 
प्रति अवशेष रह गई और वह भी शवाद्वियांतक अध्ययन का 
साधन न रहकर पूजा की वस्तु बन गई। भारतीय भाषाओं के 
भिन्न भिन्न समय की रूपरेखा को बतछानेवाले, तथा इतिहास 

पर अच्छा प्रकाश डालनेवाले अंथों का पठन पाठन विछकल 

ही बन्द दो गया। उनकी न तो कापियां करने की प्रथा रही 
ओर न किसी में झुद्ध कापी कर सकते व समझने का सामथ्य | 

भेरी समझ में इन प्राचीन श्रेथों को प्रकाश में लाना संस्कृति 
रक्षा का सब से भारी ओर महत्वपूर्ण काये है। इसके द्वाराही 

हम अपना सच्चा पूरे गौरव और क्रमिक विकास समझ सकते 


€ तथा दुसर का भें अपना पूत्र सस्क्ृति का कुछ सच्चा शान 
करण सकते हैं । 


इस साहित्योद्धार के कायेको हम दो भागोंमे बांट सकते 
हैं। एक ओोर तो हमें अशात साहित्यकी खोज फरना चाहिये 
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और दूसरी ओर ज्ञात साहिद्यका प्रकाशन । अमी नागोर आदि 

केतनेही शास्त्र भंडार ऐसे है जो वर्षोसि खुले नहीं और जहां 
के श्रथोंक्ता अभीतक हमें कुछभी परिचय नहीं दै। ऐसे शअेथोको 
देखकर उनकी सूची आदि बनाना चाहिये और उनको आगे 
सुरक्षित रखनेकी व्यवस्था करना चाहिये। इस सम्बन्धम में 
पाठकोंका ध्यान इस बातपर आकर्षित करना चाहता हूं कि 
प्राचीन प्रेथोंको खुराक्षित रखने ओर उनकी कापियां खुछम करने 
का हमे आजकल एक बहुत अच्छा साथन उपलब्ध है। लिखित 
कापी कराकर अंथोद्धार करना आजकर बड़ा कठिन है। लेखकों 
के पुरानी लिपि पढनेका अभ्याख नहीं रहता, इससे वे शुद्ध 
लिख नदी सकते । संडारोसे प्रंथ दीघे समयके लिये मिलना 
कठिन होता है, इसले थे जरुदी में लिखे जाते हैं। ओर फिर 
एकसे दूसरी कापी करानेसे वही कठिनाई उपस्थित होती है । 
खर्भी बहुत रूगता है'। मैने प्राकृत स्रथोकी छुछ आधुनिक 
ऐलो अशुद्ध प्रतियां देखी हैं ज्ञिनपरले उस अंथका संशोधन 
करना उसी भाषामे नया अंथ लिखनेललेसी अधिक कठिन दे। 
उनके लेशोधन के छिये अन्य आदशे प्रातियोकी आवश्यकता बनी 
दी रहती है | अतएव हमे प्राचीन अंथोकी कापियां अब फोडो 
हारा कराना चाहिये। अं्थां का फोटो बहुत जरदी और बिलकुल 
डसी रूप में खुलमवाले लिया जा खक्ता है। इजारों पृष्ठोंके 
पथक्ती आप कुछ घेठों में फरोटित्राफ करा सकते है, और 
निंगेटिद सुरक्षित रखकर जब जितनी प्रतियां आप चांहि छाप 
खकते दूँ | इसके पश्चात्‌ आदर्श प्रतिकीसी कुछ जरूरत देष 
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नही रह जाती । यदि वह उसी क्षण नश्टभी दोज्ञाय ते! हमारे 
खाहित्य को केशमात्र भी क्षति नही पहुंचेगी । 


न सा पु रे 

जो खाहित्य इस प्रकार से हमे ज्ञात हो जावे उसे ॑ 
चीरे संशोतित कराकर प्रकाशित करना साहित्य का दूसरा 
भाग है। इस ओर अनेक प्रेथमालाये काये कर रही हैं। 
माणिकचंद्र भेथमाला ने जैन साहित्य की अपूर्य सेवा की है, 
और इस सफछताका श्रेय अंथमाला के मंत्री, प्रतिभाशाली 
खाहिल्योद्धाश्क पंडित नाधूरामजी पेमी को है। उनके द्वारा इस 
भ्रेथ-माल्ा में अवतक छगभग चार्लीस ग्रेथ नई खोज के 
प्रकाशित हे चुके हैं और कई छप रहे है | अपभ्रंश साहित्य 
के उद्धार के हेठु कारंजा जैन प्रेथमाका को जन्म देकर श्रीमान्‌ 
भोपाललावजी चवरे ने जैन साहित्य का बड़ा उपकार किया 
है। इस भथमालासे अबत्तक चार अंथ प्रकाशित हो चके हैं। 
दूसरा ओर श्रीमन्‍त सेठ रूच्चीचंद्रजी भरूपाचालोने घचल 
जयधवबढ ग्रंथों के संशेघन-प्रकाशन के लिये पुक्त अच्छे 
दान का दूस्ट राजस्टरी करा दिया हे। घबरादि प्रथा का 
सलशोधन भकाशन जितना महत्वपूर्ण है, उतनाही फठिनभी है। 
उठे यहां यह प्रकट करते हप होता है कि इसका संशेघन 
कार्य पारस्म हो चुका है। और यदि समय और परिस्थिति 
अनुकुछ वनी रही तो शोप्र ही इसका एक्र संड प्रकाशित भी 
है।गा | धाचीन साहित्य के प्रकाशन की भावदा आज अनेक 
दैदयों मर उठ रही है और सबसे आनन्द की वात यह है कि 
पह भावना कुछ उन छोगोके दृद्यमभी है जे! अथभडाराके 
अधिपति हें। उदाहरणार्थ, कार्रजा का प्रमुख शास्रभंडार 
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बलात्कार गणका है, और इस गणके नेताओं ने अंपनी एक 
पंधमालाभी प्रारंभ की | पर दुःख का विषय है कि इस माला 
में चनामाव के कारण केवल एऋहदी ग्रंथ प्रकाशित हो सका 
है ओर चहभी भमरावती के भीमान नागोसावजी के दानले। 
थे सब साहित्योद्धारक हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आवश्यकता 
की दृष्टि खे इस क्षेत्रम अभी वहुत ही कम कार्य हुआ है च॒ 
हो रहा है। इसके लिये हमे काशी की नागरी प्रचारिणी सभा 
जैसी एक संस्था स्थायी कायम करना चाहिये जो अज्ञात 
साहित्य की खोज ओर ज्ञात साहित्य का प्रकाशन झुव्यवस्थित 
रूप से कर सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरा के प्रप्तुख 
रईस और हमारी समाज के एक अभ्नगण्य चनी ओर कणधार 
श्रीमान सेठ निमेककुमार व उनके भाई चक्रेश्वर कुमार जी ने 
अपने जन-सिद्धान्त-भघन से “ जैन सिद्धान्त ” भास्कर नामकी 
जैमासिक पत्रिका पुनः प्रकाशित कराना प्रारम्भ कर दिया है । 
इस पत्रिका के द्वारा भी प्राचीन साहित्य प्रकाशन में बड़ी सद्दा- 
यता मिर्ठेगी, ऐेसी आशा की जा सकती है ।' 


प्राचीन साहित्य के उद्धारके साथ साथ हमे एऋ और 
कार्यकी आवश्यकता है, और घह है, खुदर और उपयोगी नवीन 
खाहित्यका निर्मोण | प्राचीन ग्रथोंके खुद्र अनुवादों तथा जैन 
आयार, जैन दशन, जेन इतिहाल थ पुरातत्व आदि विषयक 
सवीन भअ्रथोक्नी अभी बड़ी कमी है-एक प्रकारसे अभावही है। 
संखारमे तथा विशेषतः अपनेदी देश और समाजम जैन संस्कृति 
की जानकारी बढानेके 'छिये आजकलकी भाषाआओम ऐसे अंथ 
निर्माण कराये जञानेकी आवश्यकता- है'। इख ओर छुयोग्य और 
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परिक्षमी विद्यानोंकोी उत्तेजन दिलानेके लिय दम कुछ अच्छे 
पुरस्कार की व्यवस्था करना चाहिये। अमसौभी कभी कभी पेखे 
खाहित्यके निर्मोणा्थ कुछ एरस्कारोंकी घोषणा होती छ्नी 
जाती है, पर इस चिल्लर उत्तेजनाले अभ्ीएकी यथा सिद्धि 
नही होती | 


आकह्ृत सापाका अध्ययन 


यह समय बड़ी कठिनाई का है। प्राचीन संस्कृत प्राकृत 
भाषाओं और उनमे लिखे घार्मेक ग्रेथों के पठन पाठन 
की द्वार्देक इच्छा दिनों दिव कमर दोती जाती है । अनेक 
वर्षोसे जैनियां। की यह पुकार थी 'क्रि जैन अंध यूनीवर्लिटियों 
के कोसों में नियुक्त किये जाना चाहिये । अब जैनियाँ 
की खास भाषा प्राकृत व उस भाषा के छिखे अथां की पढाई 
के लिये थूनीवर्सिटियोंने खास कोर्स नियत कर लिये हैं। 
किन्तु खेद दै कि इनके पढनेवाले ही फोई सास्हंने नहीं आते | 
नागपुर विश्वाधिद्यालय ने प्राकृत के कोस फई वर्षो से एफ. ए., 
बी. ए. व एम. ए., के लिये वना रखे हैं। पर अस्ी तक किसी मे 
इन कोसों से राभ्र उठानेका प्रयत्न नहीं क्लिया। यूनीवर्सिटी ने 
अंग्रेजी न जाननेवाले विद्यार्थियों के लिये प्राकृत के कोर्स भी 
रक्‍्खे हूँ | यदि मांग होतो जैन न्याय च सिद्धान्त के कोर्स भी 
र्क्खे जज सकते हैं। पर इनसे भी कोई छाम उठाता नद्दी 
दिखाई देता । प्राकृत भाषाओं के योग्य विद्वानों की बड़ो कमी 
होने के कारण हमारे प्राचीन साहित्य का संशोधन भी वहुत 
हो धीरे घोरे हो रहा है। अतपुव इन प्राकृत कोसों का अध्ययन 
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करने के लिये भी छुछ उचेजना दी जाने की आवश्यकता है | 
जैन पाउशाछाओं तथा महाविद्यालयों में प्रात भाषा का कोख 
भी रखा जाना चाहिये। उत्तेजना के लिये प्राकृत पढने वाले 
तथा उससे अच्छी योग्यता ले पाल होने वाले विद्यार्थियों के 
लिये कुछ खास छात्रवृत्तियोँ और पुरष्कारों की योजना की 
जाना चाहिये । अभी जो छात्रव्त्तियां जैन फंडो ले दी जाती 
हैँ वे भायः केवल गरीब विद्यार्थियों की सहायताथे दी बाती 
हैं। उनसे छात्रों में जैन संस्कृति के सम्बन्ध की कुछ योग्यता 
प्राप्त कराने का कार्य नहीं खघता। मेरी रायके अनुसार 
छात्रचृत्तियां दो प्रकार की नियत करना चाहिये-एक तो गरीब 
विद्यार्थियों की सहायतार्थ, और दूसरी प्राकृत व जैन सिद्धान्त 
में योग्यता प्राप्त करने के निमित्त । इख दुसरे प्रकारकी दृत्तियों 
द्वारा हम प्रातिय्ष प्राकृत भाषाके कुछ बी. ए., वे एम. ए., 
पास विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं, जिनसे साहित्योद्धार के 
कायये की कुछ आशा की जा सकती है। 


जैनियों में शिक्षा बढाने के लिये छात्रद्नक्तियों की बड़ी 
आवश्यकता है। इस कार्य में भी बम्बई के माणिकर्यद्जी द्वारा 
स्थापित जुबिली बाग ट्ृस्ट फंड की जितनी प्रशंघा की जाय 
थोड़ी है। इस फंड के द्वारा न जाने कितने गरीब जैच 
विद्यार्थी पह लिखकर आज उच्च पर्दोपर पहुँच छुके हैं। इस 
आवश्यकता के हमारे प्रिय बन्धु बेरिश्टर जमनाप्रसादजी 
सबजज ने खूब अद्ुभव किया है और अत्येत हृषका विषय है 
कि उन्होंने प्रेरणा करके भेलठसा के श्रीमन्‍्त लेठ लष्ष्मीचंद्जी 
द्वारा एक बारह हज्ञार का फंड छात्रतृत्तियों के लिये स्थापित 
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कराया है इसके छिये उक्त दोने वनन्‍्धु अभिनद्नीय हू! 
क्या हम आशा करें कि यह फंड जुबिल्ली वाग टुस्ट फंड के 
समान समाज की चिरस्थायी सेवा करेगा ! 


जेन कॉलिज 

चूंकि यहां में जेनियोम शिक्षा बढाने के चिपयपर आगया 
हैं, अतण्व यद्वां एक और महत्वपूणण चिपय पर अपना भनन्‍्तव्य 
प्रकट करदेना उचित समझता हूं। इधर कई दिनों से एक जेन 
काछेज की स्थापवा की चचो समाज में चल रही है | कुछ वर्ष 
पूषे इस कार्य के छिये हमारे पूज्य विद्वान श्री गणेशप्रसादजी 
वर्णी तथा दीपचन्दजी वर्णो ने जी तोड़कर परिश्रम किया था। 
इस काये के लिये वे समाज भर में खूब घूमे, यहाांतक कि इस 
परिक्षम से उनके स्वास्थ्यको भी क्षति पहुँच गई । पर अन्ततः 
फल छुछ न हुआ और उसकी चचो एक प्रकारसे यन्द्सी हो 
गई । पर अभी अभी हमोरे मान्य और खुयोग्य विद्वान पं. 
अजितप्रखादूजीने इस विषयको पुनः जीवित किया हैं। कौनसा 
ऐसा हृदय होगा जो कालेज जैसी एक अपनी संस्था स्थापित 
होने की आशा से फूछ न उठे ? यथा्थतः समाज मे व देश में 
उच्च शिक्षा ेढाने के लिये जितनी संस्थाये स्थापित की जा 
जैक उतना ही अच्छा है। पर विचार करनेकी वात केरल यही 
है, के मे कद्ात्क ऐसी संस्था को स्थापित कर 
सकते, चछा सकते तथा उसके द्वारा जैन संस्हाति को 
” चद्द भी सारे देशभर में तितर बितर फैली हुई 


श्दे ] संस्कृति-रक्षा 


है। उसमें भी दिगम्पर, श्वेतास्थर व स्थानकवासी जैसे कर 
ओर परस्पर विद्वेपी सम्प्रदाय वर्तमान हैं ओर अपनी अपनी 
विशेषता कायम रखनेपर तुले हुए हैं। एक एक सेप्रदायके भीतर 
भी ज्ञाचि-भेद्‌ और गण-मेद के ऐसे ऐले परदे पड़े हुए हैं. कि 
उनमें परस्पर ग्रेम, सहानुभूति व एकत्व की माथा वहुतही कम 
है। कितने खेद की बात है कि एक ही जाति के भीतर केवल 
गण का भेद, जैसे खबच-गण या बल्लात्कार-गण, पड़जाने से या 
मूर्ति-पूजकू व समैया भेद हो जाने से, न केवल उनमें कोई 
सहमोञ नहीं हो सकता, वल्कि विछ्ेष और झगड़ा बढता दष्ठि- 
गोचर होता है। पेसी अवस्था में कालेज जैसी संस्था को 
घार्मिक व सामाजिक इष्टि खे सफर बनाना मुझे तो बड़ी देढी 
खीर दिखाई देती है। अतएब इसके पूजे कि हम ऐसी सस्था को 
जन्म देनेका उपाय करें, हमको इससे कुछ छोटी बातों में सफल- 
ता प्राप्त करनेका प्रथत्त करना चाहिये। में तो जैन समाज के 
लिये कालेज या थयूनीवर्सिटी ज़ोलने क्री अभिछाषा को तभी कुछ 
थुक्तिसंगत समझ सकूंगा जब समस्त जैन समाज पारश्परिक 
विद्वेषकी मिटाकर अपलेकी एक समझने रंगे, सास्पदायिक 
भेदोंपर जोर देना छोड़ दे, तथा एक ही प्रकार के संस्कार और 
आचार व्यवहार की कद्र करने रंगे | और ऐसी परिक्षाति 
निर्माण हो जानेका विश्वास हमे तब होगा जब ये सब सम्प्र- 
दाय, छाजब्वाति, छात्राछय, साहित्यप्रकाशन व नूत्तन साहित्य 
निर्माण व धार्मिक प्रचार आदि कार्यों मे सहयोग करने छूगे | 
वर्तेमान परिस्थिति मे, मेरे ध्यानले, छात्रवृत्तियों तथा छात्रा 
लो द्वारा जैन बालकों व.युवकोंकों उच्च शिक्षा प्राप्त करने में 
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सहायता पहुंचाई जा सकती है, तथा उन्हें जन संस्क्ृतिका हे 
कराया जा सकता है। यदि फोई विद्यालयदी स्थापित करना 
[पी ही 0 


तो आजकल की परिस्थिति में कुछ ओद्योगिक शिक्षा के प्रवन्ध 
कर देनेले समाजका अधिक लाभ हो सकषता है । 
जैन संग्रहालय 

अब में जैव संस्कृति की रक्षा के दूसरे साधन अथीत्‌ 
शिलालेख व मूर्ति-मंद्रिं आदि के विपयपर आता हूं । अखिल 
भारतीय परिषद्‌ जैन इतिहास तैयार कराने के सम्बन्ध में कई 
बार प्रस्ताव कर चुकी है और इस ओर परिपद्‌ के पत्र “दौर ! 
के खुयोग्य सस्पादक कामताप्रसादजीने बहुत कुछ प्रयत्न भी 
किया है ! इतिहास संशोधनके कार्य में परिपद्ने मुझ पर भी कुछ 
बोझ डाल रखा है। मैचे इस विषयपर चहुत विचार किया है, 
और यथााक्ति जन इतिहास विषयक वातोंका अध्ययन भी 
किया है । मुझे निम्बव है कि जव॒तक जैनियों के समस्त दिला- 
छेख खुचार झुपसे एकत्रित करके प्रकाशित न किये जांयंग, 
प्राचीन जैन आचाएे के अंथो में प्राप्त प्रदास्तियां एकन्न न की 
जॉयगी, ऐतिहासिक दाश्सि उपयोगी घाचीन धेथ सुप्रकाशित न 
किये जोँयगे तथा जैनियों के प्राचीन स्थानोंका पूर्ण अध्ययन न 
किया जायगा; और फिर उपयुक्त साम्भ्ीका इतर समाजों! के 
अथा आदुलल प्राप्य सामप्नोका सुकावछा सही किया जावगा, 


तबतक सच्चा प्रामाणिक जैन इतिहास नही लिखा ज्ञा सकता | 
जो कुछ लिखा भी जायगा बह यथा तो पिप्टपेषण 


 जञायगा णहीदोगा या 
अभामाणिक, अनधिकार चेष्य | अतदुच हमे शिलालेखादि-संग्रह 
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की ओर ध्यान देना चाहिये | कई पुरातत्व सम्बन्धी सरकारी य 
इतर पत्रिकाओं में जैनियो के अनेक शिलालेख निकल छुके हैं । 

न्हे एकत्रित कर फम्वार प्रकाशित कराना चाहिये | भारतीय 
सरकार द्वारा प्रकाशित “एपीग्राफिया इंडिका तथा *णएपी 
आफिया कर्माटिका? (इंडियन एंटिक्वेरी,' 'मैखूर पुरातत्व रिपोर्ट! 
आदि पत्रिकाओं में जैनिया के अनेक शिलालेख निकल जुके है। 
कितनेही स्थानों पर अनेक शिलालेख पाये जाते हें, जिनपर 
अभीतक विद्वानों ने विशेष ध्यान नही दिया। झांसी जिले के 
देवगढ़ क्षेत्र मही लगभग दे सो शिलालेख विद्यमान हैं। अमी- 
तक इनके पढे जाने का समुक्तित प्रबन्ध वही हुआ है। यह 
कार्य अत्यन्त मद्द॒त्व का है । 


जो मूर्तियां व खेडहर इधर उधर पाये जाते है उनके लिये 
दम एक ऐसा भवन बनाना चाहिये जहां मूर्तियां खुब्यवस्थित 
शखी जासके तथा पुरातत्व व प्राचीन कला के नमूने सेश्रह किये 
जासके । इस संस्थाले एक तो हमारे इन स्मारकों की रक्षा 
होगी और दूखरे हमारे पास एक ऐेखा स्थान हो जावेगा जहां 
हमारे पुरातत्व की संब सामग्री संन्नद्दी हो । किसी प्राचीच 
स्थानपर सूर्ति था मंदिरका खंडहर पाये जानेपर फौरन उसके 
उद्धार के लिये चन्दा वसूछ करने छग जाना उचित नही | यदि 
घद् मूर्ति या खेडहर कला या इतिहाल की दष्टे से कुछ 
भद्दत्व रखते हो ओर उनका उस स्थात से अविनाभावी सम्बन्ध 
हो, तभी वहां उद्धार की योजना करना चाहिये। अन्यथा 
उसी एक भवन में वहां की सब उपयोगी सामग्नी भेज्ञ देना 
चाहिये। आजकल अजुपयोगी स्थानों पर उद्धार के काम में 
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बहुत धन और शाक्ति का अपव्यय हो रहा है। कुछ वीये स्थानों 
का एक एक खर्वांगपूर्ण इतिहास संग्रहीत करके सचित्न प्रका- 
दित कराना चाहिये। यह, जानकारी के छिये, तथा इतिहास 
के लिये, बहुत उपयोगी कार्य है। सुझे यह प्रकट करते बहुत 
हपे होता है कि हमारे घड़े इतिहाल-प्रेम्ती श्रीमान्‌ खिंघई 
पन्चालाऊ॒जी ने भातकुछी क्षेत्र का एक खवोंग छुन्दर इतिहास 
लिखा है जो शीप्रद्दी प्रकाशित दोगा। में आशा करता हूं. कि 
बह इतिहास अन्‍य क्षेत्रों के इतिहास-निर्माण के लिये पथ- 
प्रदशीन का कार्य करेगा । 


जैन संस्थाएँ 


इसी सस्वस्ध में में एक और महत्वपूर्ण पश्ष पर अपना 
मत प्रकट कर देना उचित समझता हूँ। यह वात यहां किसी 
से छुपी हुई नही है कि जैनियों के मंदिरों व अन्य धार्मिक 
सेस्थाओं की सास्पक्तिक व्यचस्था कई चर्पों से चहुत शिथिल 
हो गई है। पहले जब पंचायत का प्रावल्य था और सामाजिक 
या जातीय बहिष्कार का भारी डर रहता था तव इन सेखाओं 
का प्रचन्‍्ध एक प्रकार से ठीक॑ चल सकहृता था। किन्तु जब से 
पंचायत शक्तियां शिथिल्ल हो गई हैं. और जातीय बहिष्कार का 
उतना डर नही रहा है तबले मन्दिर आदि के प्रचन्ध और 
दिलाब किताब में बड़ी जुदियां रहने छगी हँ। झ्लिनके हाथ में 
एक बार प्रबन्ध क्री बागडोर या द्वव्य पहुंच जातः है, वे डे 
अपत्ती निजी सम्पत्ति समझ बैठते हैं, और फिर समा की 
इच्छा की अवद्ेलना करने छगते हैं। परिषद्‌ ने अनेक बार 
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यह प्रयत्त किया कि सब जगह के भन्दिरों का हिखाब किताब 
सन्नह करके प्रकाशित किया जाय और जिनके ऊपर मन्द्रों 
का कर्जा है. उनसे बखूछ करके उसके समुचित उपयोग का 
डपाय किया जाय। किन्तु इस कार्य में परिषद्‌ को जरा 
भी सफलता नहीं मिली । कोई हिलाब किताब देने को 
राजी ही नहीं है । भन्द्िर के कर्ज. का तकाजा करने 
वाले फी वे अपना शात्रु समझ बैठते हैँ। अनेक 
जगह यही मंद्रिंका हिलाब-किताब सामाजिक फूड और * 
विद्वेष का कारण बन रहा है। तात्यय यह कि पंचायत शक्ति 
दूट जाने से इन सार्वजनिक संस्थाओं के प्रबन्ध में पूरा निये- 
चरण और शासन रखनेक्की शक्ति समाज से नहीं रही। इसी 
प्रकार की परिस्थिति हिन्दू समाज में सी विद्यमाव है। और 
इसी दुदृशा के सुधारने के लिये बम्बई प्रान्त से एक कानून पास 
होगया है। उसी के समान कानून सी. पी. पान्त की कौंखिल 
के सम्मुख भी पेश है। इस कानून का तात्पर्य केवल यही है कि 
धार्मिक संस्थाओं के द्वव्य को कोई हड़प न कर सके और प्रति- 
बे प्रवच्धकों को सेस्था के आय-व्यय का द्विसाब सरकार को 
समझाना पड़े | जब समाजमें इन संस्थाओं के खुप्रवन्ध की 
शक्ति नही है, उनके किये उन्हे द्विरात झग्रड़ना पड़ता है, 
आपली फूट में पड़ना पड़ता है और फिर अन्तवः सश्कारी 
अदालतो की ही शरण रेना पड़ती है, तब फिर इस क्या 
बुराई है कि दम प्रवन्धकों की इस उच्छूखछता के नियन्त्रण के 
लिये सरकार को हिसाब लेनेक्रा अधिकार दे दूँ, और स्व 
उपयुक्त कुल बुराइ्यों से बच जाबे। मेरी राय से जिन जैनियों 
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बह 0३७ 
को इस निर्माल्य द्वष्य से स्वार्थ ओर मोह नही है उन्हे इस 
बिल का स्वागत करना चाहिये । 


समाज-छुघार 


भारत देश में इस समय जो समाज-खुधार की लहर उरी 
है उसके मुख्य अग तीन हैं--स्त्रियों की अवस्था और आधि- 
कारें में परिवर्तत, जातिभिद-तिरस्कार और अस्पृश्योद्धार | 
अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के प्रसार के साथ भारतीय जीचन 
में एक बड़ी विषमता उत्पन्न हो गई है। अश्रेजी पढे छिखे और 
बेपढों का बोलचार, वेषभूषा, रहनसदन थ विचारों में बड़ा 
अन्तर पड़ गया है | यह अच्तर समाज में दी नदी, एक घरके 
भीतरभी घुसा हुआ दृष्टेगेचर होता है। पकही पतिपत्नी के 
जीवन और पिचारों में विषमता उत्पन्न हें। जाने के कारण 
उन्हे सच्चा दाम्पत्य-खुख प्राप्त नही हो सकता। वे एक दूसरे 
के भावों में प्रवेश करने और परस्पर सहानुभूति रखनेमभ 
अशक्त रहते हैँ। जिन उच्च आध्यात्मिक, राजनेतिक व सामा- 
जिक बातोंसे पतिका हृदय ओतप्रोत है उन्तक पत्नी फी 
पहुँच नही, तथा जिन घरेलू बातों में पत्नी को अभिरुचि 
है उनमे पतिको कुछ खार नहीं दिखता | ऐसी अवस्था 
न तो दृश्पती के लिय और न भादी खनन्‍्तान के लिये श्रेयस्कर 
कही जा सकती है। तव फिर यातो पतियों। को इस शिक्षा 
से रोकने का प्रयत्त करना चाहिये था पत्नियों को भी उस 
शिक्षाका अधिकारिणी बनाना चाहिये। यह सण्छ ही 
है कि पुरुषों शिक्षा के बढते वेग को रोकना न तो्‌ 
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साध्य है और न वांछनीय है। अतएव यह आवश्यक ठद्रता है 
कि छड़कियों को भी उच्च शिक्षा देना चाहिये। वस्तुतः आज 
हिन्दू समाज में स्री-शिक्षा धीरे धीरे खूब बढ रही है और 
कालेजों मे पढने वाली लड़कियों की सेजया दिनो दिव बढतो 
जा रही है। इस शिक्षा का यह आवश्यक अंग है कि परदा 
की प्रथा उठ जाय । भद्दाशफ्र देश में तो वैसी परदा की प्रथा 
पहले से भी नही है जैसी उत्तर हिंदुस्थान में है। पर उत्तर में 
भी अब दह प्रथा उठ रही है। यद् बात सच है कि पुरुषों का 
प्रधान क्षेत्र समाज में और जियो का ग्रह में है। पर जिस 
प्रकार समाज में काये करने पर भी ग्रह कार्य से ख्वेथा 
उदासीनता पुरुष में क्षम्य नही गिनी जा सकती, उसी प्रकार 
गृह कार्य मे अधिकतः रहनेवाली ख्री को बाह्य झृष्टि से बिल- 
कुछ अनभिज्ञ रखना अच्छा नही कहा जा सकता । इस जमाने 
में खियों को शिक्षित व स्वावरूस्बी बनाने की आवश्यकता 
है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन, बाली की शिक्षा तथा 
गमृह-व्यवस्था जिस प्रकार पढ़ी लिखी स्थिर्या कर सकती हैं 
बैसी अपढ नही । अतएव इस ओर प्रगतिशील होने की जैन 
समाज में आवश्यकता है। 


वर्णाभ्रम चरम एक प्रकार से हिन्दू धरम का आवश्यक अगर 
रहा है। पर उसमें आज भारी विछ्ठव उपस्थित हुआ है. और 
जो विचारशील अलशुभवी विद्वान हैं वे समझ गये हैं. कि इस 
जन्म खे प्राप्त सामाजिक अधिकारों या अनधिकारों की 
परम्परा अब अधिक नहीं चछ सकती और न उस चछाना 


वांछनीय है । जैन घम्म में तो इस ज्ञाति-पांति भेद को 
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कोई स्थान ही नहीं दहै। पर समाज के दुर्भाग्य से यद्द भेद्‌- 
विष जैनियों में इस प्रकारसे फैल गया हैं कि जिसके कारण 
समाज की सामूदिक शाक्ते बिल्कुछ दी नष्ट हो गयी दे। एक 
दस बारह छाख की छोटीसी समाज में पहले तो तीन सम्प्रदाय, 
फिर उनमें भी चौरासी चौरासी जातियां, और फिर उनमें भी 
छोटे मोटे अनेक फुटान । जातियाँ भी पेसी कि जिनमें 
सहभोज नहीं, परस्पर विवाह-सस्वन्ध नद्दी | इस परिस्थिति के 
रहते हुए हम आशा करते है कि जैनी अपने को एक समझे, ये 
पक दूसरे के सुख-ठुखमें अपना खुख दुख समझे और परसुपर 
सहायता करें और सहाउुभूति रक्खे। मेरी समझ में यह आशा 
करना विचार-द्ीनता का द्योतक दे, मानवीय प्रकृति के अन्लान 
का चिन्ह है। जिस व्याक्ति या समुदाय के साथ बैठकर खाना 
आप अनुचित और पाप समझ उससे हार्दिक सहयोग और 
सहदाज॒भूति की आप कितनी आश्ा कर सकते है ? वाछुका के 
रूख कणोम कहीं परस्पर आकर्षण हुआ है ? यही कारण है कि 
समाज़को ठोस बनाने के जितने प्रयत्न किये गये ८ च किये 
जा रहे हैं वे निश्चयतः अलफरल ही हौगे। यदि हम जेन 
समाज फो ठोस, एकद्छ और एकद्रि बनाना चाहते हैं. तो हमें 
खबसे पूरे इन जाति-भेदें। को स्लुलवेका प्रयत्न करना चाहिये 


और समस्त समाज में रोटी-बेटी व्यवहार प्रारस्त करना 
चाहिये । 


हिंदुओं में अस्पृश्यों का प्रश्न बड़ा जदिल हो उठा है और 
अब ऐसी अवस्था उपस्थित हुई है ज़ब या तो हिन्दू समाज 


प्रबल और खुसेगठित बन जाय या सदा के लिये जर्जरित और 
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निर्यल हो ज्ञाय | अस्पृश्यों को अब अपनी अस्पृदयता असद्य दो 
उठी है और वे किसी घर्म-विशेष से अधिक खाम्रिमान और 
आत्मगौरव को समझने छगे है । जैनियो के अन्द्र भी कितनेही 
अस्पृदय वर्तमान हैं। ऐसी कितवी ही जैन जातियां है. जो 
समाज में हीनता और (पिरस्कार की दष्टिसे देखी जाती है, 
तथा चार्मिक अधिकारों, जैसे, पूजन-दृशेन आदि में भी उन पर 
नियंत्रण लगाया जाता है। यह अवस्था अपमानित व्यक्ति के 
लिये पहले बुरी छगती है और फिर घोरे घीरे असह्य होजाती 
है। मन का खेद तिरस्कार तथा घृणा में परिणत हो जाता है 
और फिर फोघ व विद्वेष में। उस अवस्था में व्याफ्त जो न कर 
झैंठे थोड़ा है। जैन समाज के अन्द्र पेसी अवस्था होते हुए 
हमारे कितने ही घमोत्मा अजैनों को जैन बनाने की स्कीम पेश 
फरते हैं और गस्भीरता से प्रयत्न भी करने छग जाते है । जब- 
तक जैन समाज जाति-पांति भेद्‌ के दुलदुछ से ऊपर नहीं डठ 
खकता तबतक कौन स्वामिमानी जनसमुदाय पऐेसा होगा जो 
इस सेकीणता के पोषक समाज में घुखकर अपनी बेश्ज्जती 
कराचिेगा १ 


हमारे सन्‍्मुख इस समय एक बड़ी गस्मीरता का प्रश्ष उप- 

स्थित है। बस्वई प्रान्त में जो हिन्दू घार्मिक संस्थाओं के 
सम्बन्ध का बिल पास हुआ है उस सम्बन्ध में जैनियां से पूछा 
जा रहा दै कि थे हिन्दू दे या नही । जैन समाज खुसंगठित न 
देने के कारण इसके उत्तर दोनो प्रकार के दिये जा रहे है। 

, किन्तु मेरा झ्याछ दे कि यह क्षणिक उत्तेजना और स्फुट मत- 
वात का विषय नहीं है । जैन समाज को इसका उत्तर विचार 
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के साथ एक राय से देना चाहिये था। पर समाज सेगठितददी 
नही दे । इस सस्वन्ध में हम यद ध्यान में रखना चाहिये कि 
जैनी तमाम देशभर में विखरे हुए है, और उनका हिन्दू समाज 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है| में नही समझता कि किसी भी सामाजिक 
बात में हिंदुओं और जैनियों मे अनेक्य दो। यही नहीं किन्तु 
जैनियों में अनेक जातियोँ जैसे अम्नवाल, भ्रीमार आदि इस 
प्रकार की भी है जिनमें छिंदू चेण्णवों के साथ विवाद सम्पंध 
बहुत काल से होते आ रहे हैं। अतएव यह ते निर्विवाद दे कि 
सामाजिक दरृष्टिसे जैनी और द्विंदू प्रायः एक हैं। अब रही घमे 
की बात | यहांसी यदि जैनी अपने स्याह्द्‌ नयसे काम रे ते 
उन्हें हिन्दूधर्म से अपने को सर्वथा पृथक्‌ करने की आवश्यकता 
नही है। इसमें उनका कल्याण थी नही है। आज आवद्यकता 
भेदों को मिटाकर, या कम से कम अप्रधान स्थान देकर, एकत्व 
के ऊपर जोर देने की दे | में समझता हूँ जैनी अपने जैनत्व फो 
भूछ कर ही धरमिक विभेद्‌ की आण भड़कोने में अगश्नसर हो 
सकता है। जैनत्व का ते स्ष-चे-समसाव ही रूक्ष्य होना 
चाहिये। पर यथार्थतः जैनी हिंदू हैं या नही इसका ठीक उतर 
खथ हिंदू ही दे सकते दैं। वे ही खये इस वातका निर्णय करें 
कि “ न गच्छेजैन-मंद्रिमू ” की भावना उनके मन ते अयी भी 
दैया चली गई, तथावे “ भामाष्य-बुद्धि बेदेपु ” को हिंदू को 
परिभाषा में रखते हैं या नही ! इस सम्बन्ध मे में अपने हद 

(के लिये सरकारी संस्कृत 
पाठशाला में भरती नही किया जा सकता । स्चाछियर रियासत 
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में अनेक जगह जैनियों के र्थीत्सवादि नहीं निकलने दिये 
जाते | इन कार्यों में हिंदु-जनता का विरोध है। अभी कुछ वर्षे 
पूर्व ग्वाडियर स्टेट के फोलारस में जोनियोपर बहुत अत्याचार 
हुआ था। द्वाल ही में उसी रियासत के मह॒शांव नामक स्थान- 
पर जौनियाँ के एक मन्व्रि का भारी विध्वेंस किया गया है, 
जिसले सारी जेन खमाज में क्षोम सा फैल रहा है। यचपि इन 
बातो को एक उद्ार-हृद्य ध्याक्ति को स्थानीय घटनायें ही सम-- 
शना चाहिये और उनका दोष सारे हिन्दू समाज के खिर नहीं 
महा जा सकता, किन्तु हमारे हिन्दू साइयों का क्‍या यह कतेव्य 
नहीं है कि वे यदि जैनियोंकी! अपना समझते हैं तो इव घटना- 
आम जैनियांसे संवेदना प्रकट करें, न्याय करावे तथा आगे 
ऐसी घटनाओं की पुनराक्षात्ति को असंभव बनाने के लिये उचित 
घातावरण निर्माण करें। जेनघर्म हिन्दू घर्मकी शाखा है या 
हिन्दू-धर्म जैन-घधर्मका शाखा है, यह विषय इतिहासका है, 
प्रस्तावों द्वारा तय करनेका नहीं है। जिन्दे भारतवर्ष के घर्मों 
के इतिहास का ज्ञान है वे समझ सकते हैं. कि हिन्दू, बोझ और 
जैन, तौनों ही धर्म, एकही प्राचीन आये घर्मकी शाखाये दे । 
मैं समझता हूँ हिन्दू सभा जैसी सस्थाको इस ओर ध्यान देकर 
अपनी ही नीतिसे जैनियोंकी यह विश्वास करा देना चाहिये कि 
बे उन्हे अपना समझते है या नहीं। सब्ची सहानुभूति और 
सहयोग के लिये बढाये हुए हाथ की जैनी कसी अवदेलना नही 
कर सकते । 


न 
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हमे इस बातका गर्व है कि हम एक वड़ी उच्च सभ्यता, 
शिष्ठता और संस्क्ृतिके उत्तराधिकारी हैं। जैनघर्म भारतवर्षका 
एक प्राचीनतम घममम है। इसने इस देशकी धार्मिक भावनाओंमे, 
अपने अहिंसा-लिद्धान्तदह्वारा, एक स्थायी परिवर्तन किया है। 
यहाँके विजञान और कला-कीशलूपर उसने अमर छाप छगा दी 
है। इसका साहित्य बिपुर है, भापा और विपय दोनों इृष्टियौले 
अद्वितीय महत्व रखता है, जिसके घिना देशका इतिद्यास ही 
अधूरा रह जाता है। इसकी धार्मिक मान्यताओं और दाशैनिक 
खिद्धान्ताम व्याक्ते और समाजके छुज और शान्तिकी अमुपम 
कुंजियों छुपी हुई हैं । 

समाजको दशा 


प्रक्ष यद्द उपस्थित होता है कि इस उत्कए संस्कृतिको 
पाकर हमने क्या किया ? हमारी उक्त संस्कृतिका आज चिद्॒त्‌- 
संसारमे क्या प्रभाव है? इस प्रश्नके उत्तरके लिए जब हम अपनी 
चत्तेमान अवस्थाका निरीक्षण करते हैं तो हम क्‍या देखते हैं ? 
विश्व-भरका कल्याण करनेकी योग्यता रखनेयाला यह चर्म 
आज इस एशथ्वी-भरके छद विशाल महाद्वीपले फेबलछ फएकके 
एक कोनेमे, अर्थात्‌ भारतवर्ष-मात्रमे, प्रचछित पाया जाता 


है। सो भी किस अवस्थाओँं ? इस देशकी लगभग पेतीस 
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करोड़ जैन-संख्या मे इस घर्मके अजुयायियोंकी संख्या केवल 
खाद बारह राख है, अथांत्‌ एक दजारम तीन या चारए। इसे 
हम आदेमे नमकके बरावर कह सकते हूँ। इस सुप्रचकित 
उपमा से हमे तत्कषण यह आशा होती है कि खेख्या बड़ी नहीं 
तो न सही, पर, जिस प्रकार थोड़ाला भी नमक बहुतसे आटेकों 
अपने रसपर के आता है और छज्जतदारः बना देता है, तथा 
डसके बिना आंडेका बना पकवान फीका रहता है, उसी 
प्रकारका शुण यदि इसारी अल्पर्सज्यक जैनसमाजम दो तो 
भी हमे बहुत कुछ संतोष होना जाहिए। पर जब हम विचार 
कर देखते दे. तो हम हमारे भीतर यह कूबत भरी दिखाई नहीं 
देती। सारे देशपर तो यह समाज अपने अस्तित्थका सिक्का 
जम्ावेगा ही क्या, स्वयं यह समाज ही एक-रस नहीं है। इस 
छोटेसे समाजके भीतर भरी तीन पृथक पृथक्‌ सम्प्रदाय हैं 
जिनमे शवाद्वियोंले धार्मिक और सामाजिक सहयोगका सर्वथा 
अभाव हैं। खमयके साथ यदि कुछ उन्नाति हुई है तो इस 
और के उनमे वीथैक्षेत्रेक विषयको छेकर कछह और 
विद्वेषका बेहद बिष फैल गया है। पर यहीं तक हुर्दशाका 
अन्त तहीं है। इस एक एक सस्प्रदायक्े सीतर भी एक नहीं, दो 
नहीं, चार नहीं, चोरासी चोरासी जातियों ग्रिमाई ज्ञाती हे 
जिनमे भी परस्पर कोई लामाजिक रोटी-बेटी-व्यवहार नहीं है। 
आर फिर इस एक एक जातिके भरी दो दो दीन तौन हुक्कड़े हो 
गये 8, जेसे दसखा, बीसा आदि। इस प्रकार यह सादे बारह 
लाखका समाज कोई चार-पॉँच सती डुकड़ोंम इस बुरी तरह 
विभाजित है कि उसमें यथाथतः कोई परस्पर ठोख कार्य करना 
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निराशाकों निर्मत्रण देकर घुलाना है । जिन जनसमुदायाके 
बीच खान-पानका रिवाज नहीं, बेदी-व्यवहार नहीं, उनके वोच 
सच्ची सहाज्ञभूति तथा हार्दिक और शक्ति-मर सहायताऊा भाव 
भछा कैसे उत्पन्न हो सकता है? यह भेद-चुद्धि धीरे धीरे 
घार्मिक क्षेत्रस यहँतकफ अपना प्रभाव दिखा रही है कि ये 
जातियाँ प्राय: अपया अपना अछग मन्द्रि बना लेती हैं, अपनी 
अपनी रथयात्रा आदि निकारूती हे, अपदी अपनी सभा-सोखा- 
यदियों कायम करती है तथा कोई कोई तो पत्र-पत्रिकादि भी 
अपना अहूग चढानेका प्रयन्त करती हैं, और, इस प्रकार, अछग 
अरूग * अपनी अपनी ढपरढी, अपना अपना राग ' अछापती 
रहती हैं। 
फूटका परिणाम 


इस हुरवस्थाम कोई हस्तक्षेप न करते हुए समाजके 
अप्रणी विद्ञान्‌ छोगोंकों जेन घमेके विश्वव्यापी खिद्धान्तोका 
पाठ सुनांते हैं और जैनघधमकी मनुप्यमात्रम भेस और ऐकक्‍्य 
स्थापित करनेकी योग्यताके गीत गाते हैं । यह भेद-भाव अजु- 
भव करनेकी और इसके विपरीत एकताके व्याख्यान छुननेकी 
हम आदत भी ऐसी पड़ गई है कि उनमें हमे किसी विपमताका 
वोध ही नहीं होता । पर हृदय तो प्राकृतिक नियमों और मनों- 
विज्ञानके तत्वौले परे नहीं जा सकता | हम मिलते-जुलते हैँ पर 
हमारे मिलनेमे एकरसताकी निर्मिन्नता उत्पन्न नहीं होती, परस्पर 
सहानुभूति घकट करते हैं पर उसमे अतरंगका जोश नहीं दोता, 
सहयोग करते है पर उसमें हार्दिक प्रेरणाका भाघ जाग्रत नहीं 
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होता । भेद-बुद्धि यहाँ तक हमारी प्रक्ृतिका अग बन गई है कि 
* हम परस्पर एक हैं! इस शानसे तो हमारा संतोष ही नहीं 
होता।” आप जेनी हूँ?” ८“ हाँ।” अच्छा, कौन जैनी है; 
द्गिस्वर, श्वेतास्वर या स्थानकवासी ? ” “ कौन जाति हैं? ” 
“कौन दर हैँ?” इत्यादि प्रश्ष करकरके जब तक हम इस भिन्नता 
पर न पहुँच जाये कि तुम अप्तुक और हम अघ्क, तबतक हम 
शाब्त ही नहीं होते। इस भदके दुलद्लमे हमारा चघम और साहित्य 
वहुत नाँचे ड्रब यया है।डसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती । 
हमारे घधर्मोयतनोम हजाश-छकाखोकी सम्पाति है पर उसका उप" 
योग छन्नतिकारी कार्यो न होकर ईर्ष्या और प्रतिहवन्द्रात्मक 
बातोम होता है । समाजम घ्ंके नामपर त्यागढी भाववाकी 
कमी नहीं है। हजारों, लाखों, शायद्‌ करोड़ो, रुपया धर्मके 
नामपर प्रतिवर्ष खचे होता है, पर उससे धर्म, साहित्य और 
समाजकी उन्नति नद्दीं दोती, वल्कि कुछ द्वास्योत्पादक अवसर 
ही उपस्थित दोते है। जैनधमेकी शुरु-लेस्था किसी समय 
समाजकी संख्या बढ़ानेमे, भ्रेम ओर ऐक्य उत्पन्न करनेमे, घर्मके 
प्रचार और साहित्य के निर्माणम निस्स्वार्थ भावसे कार्य फर- 
नेफे लिए कायम की गई थी। वही संस्था आज़ प्रायः कलह- 
कारी और समाजको छिन्न-भिन्न करनेवादी वातोंमे अपनी और 
समाजकी शक्तिका अपध्यय करनेवाले ऐसे निरक्षर व्याक्तियोसे 
परिपूर्ण दो रद्दी है जो पवित्र जैनधर्मकी देसी करा रदे है. | 


इस प्रकार समाज छिन्न भिन्न है; उसमे ऐक्य नहीं, प्रेम 
नहीं, सहयोग नहीं। इसके फर-स्वरूप घर्मका गोरब कायम 
रखनेवाले वृद्त्‌ और ठोस कार्योंका प्रायः अभाव है। प्राचीन 
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ऐेतिहालिक और कलात्मक स्मारकोंके संम्रहदकी कोई बड़ी 
, संस्था नहीं, प्राचीन खाहित्यके खोज और प्रकाशनकी कोई 
सप्लुच्चित व्यवस्था नहीं, नवीन साहित्य-निमोणक्ता कोई 
आयोजन नहीं, देश-विदेशमें जैनसिद्धान्तके प्रचारका कोई प्रयत्त 
नहीं, धार्मिक शिक्षाका कोई विद्यापी5 नहीं, समाजकी आर्थिक 
अवस्था छुधारनेका कोई उद्योग नहीं, राजनीतिक क्षेत्र कोई 
स्थान नहीं | समाज कुरुढ़ियों और कुरीतियोंसे भरा पड़ा है, 
उनको हृटानेकी कोई प्रभावशाली योजना नहीं | 


जैन आदशेसे पतन 


इन सब कमियां और धुटियोंकी ओर समाजका ध्यान मैं 
ही प्रथम बार खींच रहा होऊँ सो बाद नहीं है । धपै-प्रतिवर्ष 
परिषद्के रंग संचपरसे, अन्य कितनी ही खभा-सोसायदियोके 
रंग मंचोपरले, तथा पत्रौद्धारा, विचारक छोग इन दुबेलताओका 
विवेचन करते आये हैं, पर संतोषज्ञनक परिचर्तन अभी तक 
इष्टिगोचर नहीं हुआ । कारण क्या है! मेरी समझमें आता है 
कि अभी तक इसके महपर हमारा पूर्ण ध्यात नहीं गया है। 
हमारी अवनतिका कारण सुपष्टतः हमारी फूट है और इस फूय्का 
कारण है हमारे चमेके सबब आदशेका झज्ञान | हम अपने 
आदशेल च्युत होकर दूसरोके प्रभावमे जा गये है जिससे हमारी 
डुगैते हो रही है। इस आज यह जानते ही नहीं, और जानते है. 
तो मानते नही, कि जैनघर्मम जाति-भेद्‌ जैसी संस्थाके लिए 
कोई स्थान नहीं है और हमने जो इस संस्थाको अपनाया है 
वह मदावीर स्वामीछे उपदेशोंके अनुकूल नहीं किन्तु उनसे 
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विपरीत, उनके सर्वथा प्रतिकूल यदि समाजकी श्यना इस 
जाति-भेदके आधारपर स्वीकार कर री जाय तो जैनघममकी 
डउदारता कहाँ है? उसकी विशेषता कौन-सी रद्द जाती है? 
किस आवश्यकताकी पूर्ति इल देशमे एक अछग तूती वजानेसे 
होती दे? नहीं, नहीं, हम थूछ गये हैं। हम गरती कर रहे 
हैं। हम मार्ग-स्रष्ट दो गये है| बच्चुओ, आज कमसे कम्न सोलह 
ब्षोंसि में जैन साहित्य और इतिहाखका अध्ययन कर रहा हूँ। 
जैक्घमके सिद्धान्ताम, जैनलमाजके प्राचीन इतिदासमे, प्राचीन 
जैन-साहित्मे, जाति-भेद जैसी सकाधित बीतिके लिए कोई 
प्रमाण नहीं है। में इस भमतले विरोध श्खनेवाले विद्वानेसि 
प्रेरणा करता हूँ, उन्हे चैलेंज देता हूँ, कि यदि वे भद्दावीर 
स्वार्मीके समयमें तो क्या, उनके एक हजार व पश्चात्‌ तकके 
खाहित्यम भी वर्तमान जातियोंका उल्लेख भी दूँढकर बतला दे 
तो में उन्हे खाशंग प्रणाम करनेको तैयार हूँ । चीर भगवानके 
अज्ुयायियांका तो एक ही संघ था, जिसके अंग थे मुनि, 
आर्यिका, आवक और भ्राविका | अन्य प्रकारका कोई जन्म-भेद्‌ 
सामाजिक या धार्मिक कार्योके लिए, जैन संघके भीतर स्वीकार 
नहीं किया गया | हिन्दू धर्मकाजाह्मषण, क्षत्रिय, वेदय, शुद्ध 
नामक वर्ण-सेद्‌ अवश्य बहुत प्राचीन है; पर, जैनधममने 
पारस्मसही इस भेदके विरुद्ध युद्ध किया है, इसे मिटा डाल- 
नेका प्रयत्न किया दे । उसने इस बातपर जोर दिया है फि 
यदि इस भेदरम कोई तथ्य हो ते। वह गुणकर्मके आधारपर ही 
भाना जा सकता है, जन्म-मात्रके आधाररे नहीं। इसी 
युद्धफे फलस्वरूप जैन-समाजसे यह चण-व्यचस्था सर्वेथा 
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उठ गई | बतराइए, जैन समाजके भीतर कौन आ्राह्मण है और 
कौन क्षत्रिय ? जब समाजभेदकी इस बद्धमर वर्णे-व्यवस्थाको 
ही जैनियोने उड़ा दिया तब अन्य छुद्ग भेदीके लिए स्थान और 
आधार ही क्‍या रहा १ इसी ऐक्यकी भावनापर तो जैनधर्मकी 
एक समय वह उप्नति हुई थी कि सारा देश जैनसमाजकी 
सजीवता और व्यापकतास दिल उठा था। शोककी बात है कि 
घह सजीवता धीरे घीरे नष्ट हो! गईं है। जिन बुराश्याके दूर 
करके जैनियोंने अपना आस्तित्व कायम किया था वे ही घुराइयाँ 
बनमें दूसरे द्रवाजेस फिर घुस आई हैं, जिनके कारण उनका 
अधःपतन अर्भातक जारी है। भारतवर्षम आयेलेगाम जब तक 
एकत्व रहा तब तक उनका खूब बल बढा। उनकी बेहद 
उन्नति हुईै। जन्मगत चण-विभागके विष्ते ऋमशः 
उनकी शाक्ति तेड़ दी और वे फिर विदेशी व्यक्षमणोंसे अपनी 
रक्षा नहीं कर सके | जैनियोंस जबतक एक संथकी भावना रही 
तबदक उन्नति हुईं, उनका सादित्य चढ्ा, उनकी संस्क्रातिने जोर 
पकड़ा) ज्यों ही संछ फूटा और जाति-भेदने अपना घर किया 

यो ही उनका गौरव दिछुछ दोने रमा। सेसार-भरमें देख 
ग्रैज्ञिए । वे ही संस्‍्क्ृतियाँ, थे ही घन, फूछे-फके हैं और कायम 
है जिनके पीछे अनुयाधियोंका ऐक्य रह है। जहाँ यद नहीं, पहेँ 
चह नहीं। ईसाई और मुखऊमाती घर्मोके सेसारब्यापी बननेमे 
सामाजिक ऐक्य ही एक मुख्य कारण रहा है.। हिन्द्घर्म इतना 
प्रबल होति हुए भी इस दर्ण-मेद्के पचड़ेके कारण देशके बाहर 
नही फेल सका और देशके भीतर भी अपने खमाजको नहीं 
सम्हाल सका। बोद्धमे सामाजिक पेक्यका पश्षपाती था, 


£ 3. ५4३ 
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घह संसार-भरमे फैला । हम अपनी कमजोरीपर बहुचा खिरि- 
याते हैं। दूसरी छोटी कौमोका, जैसे सिक्‍्ख ओर पारलियोंका 
उदाहरण लेकर कहते हैं. कि हममें उतना भी बल नहीं है। पर 
हम विचार नहीं करते कि उनके बलका जो शूल है उसोका 
हमसे अभाव है । लिवख ओर पारी कौम॑ अपने अपने भीतर 
एक हैं| हममे चह बात नहीं है। यथार्थतः झुझे यही नहीं मालूम 
पड़ता कि हम अपनेकी एक कोम कहते किस बूत्तेपर हैं. जब 
हमारे बीच परस्पर सामाजिक व्यवद्दार ही कोई नहीं है ? कौम, 
कस्यूनिटी, खमाज, ये सब शब्द समता, एकरूपता, साग्गाडिक 
ढेक्यके ही बोधक हैँ ।जब तक जैनियोंके भीतर इन झुर्णोा 
अमाव है तबतक उन्हें एक कौम, एक खमाड या झुक कश्यू- 
लिदी कहना शाब्दका उुदपयोग करना और अपनों इंसो 
कराना है। 


दस्सा और लहुरीसेन 


आप द्ायद्‌ कहेंगे फि धमकी मान्यता और भावनामें हम 
कोई भेद्‌ नहीं रखते इसालिण हम सब एक समाज हैँ। पर जब 
मान्यता और सावना एक है दब फिर सामाजिक अनैक्यका 
आधार ही क्या रद्द गया ? किन्तु तथ्य तो यह है कि हम्त अपने 
घममके आयतनोंकोी भी इस भेद्‌-बुद्धिसे अछते नहीं रख खके। 
भगवान्‌ महावीरके समवसरणमे सनुष्यमात्र एक कोटेम बैठते थे 
पर भेद्रूपी पिशाचने हमारी कहाँतक दुदृंशा की है, हमारे अथः- 
पएतनकी सीमा कितने नीचे तक पहुँछ गई है और दसारे छद्यार 
घर्म और सिद्धान्तोका कद्दोँतक घात किया है, इसका पता हमें 
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तब और विशेष रूपले चरूता है जब हम इस सथाज कहलाने- 
घाले ससूदके उस अगपर दृष्टिपात फरते दे जिसे आप अपने 
अभिमान, अपनी भिर्लक्लता और अधिएताके कारण दरुसा, 
लहुरीसेन, छौहड़ साजन, विवैकया आदि नामोसे पुकारते हैं 
और जो कुछ तो अपनी सल्लनता और कुछ अज्ञानके कारण 
अवतक इस अपमानकों सहन करते आये हैं । उसके सामाजिक 
हफ्कौपर किस दरह कुठाराघात किया गया है, इसके बताने 
की आवश्यकता वहीं, प्रत्येक जैनी इस बातकों खूब जानता 
है। उनके घार्मिक्त हकों तकका अपहरण करके ते। मानो आपसे 
इस वात्तकी स्पष्ट घोषणा ही कर दी है कि जेनघर्म अब वह 
पतितपावन घ॒र्म नहीं रहा जो पदले कर्मी था। अब हसमोरे 
तीथेक्षेत्री, हमारे मंद्रिसे, चह उद्धारक शाक्ति तो रही ही नहीं, 
चल्कि एक पेज फमओोरी आगई हे जिसले कि शायद अपविन 
को पविद् यनानेकी अपेक्षा बच खुद अपविच्र हो जाय । धन्य 
रे उदार जैनवर्म. घन्‍्य दे तेरी दत्तिचपरवन-योग्वचा। हम अदैनो 
को जैती पनादेका दोसला रखते ४; पर, जो परम्पशगत जैनी 
है उन्हींको पूणंतः अपना वहीं सकते, बल्कि नौंचे ढक्केलते छे! 
कितने ही जेनियाको कहीं कहीं जैनमन्द्रिम प्रवेश करने तकका 
अधिकार नहीं हैं। रूढ़ियादी इस यन्‍्दीफो कायम रखना चाहते 
है । कुछ छुथारक फहलामनेवाले छोग वड़ी उदारताएथचैक उन्हे 
मन्दिरोंम प्रवेश करनेका अधिकार देवा चाइते हे पर पूजा 

नेका नहीं! कुछ छोग दर्शन करने और पुंज चढ़ाने देनेके पत्ते 
है, पर प्रद्याल्ल कर्मेकी अनुमतिर्म थे भी दिचकते है। शायद 
उन्हें श्रय है कि उनके हस्त-स्पर्शले कहीं सूर्ति ही शरूकर पादी 
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न हो जाय | इतनेपर भी जैनी दावा करते है कि हमारे बीचमें 
कोई * हरिजन ” नहीं, 'हरिज्ञन-मस्दिर-प्रवेश ' बिरू हमे राम 
नहीं होना चाहिए ! 
अजैनोंकोी जैन बनाना 

परिषद्के सन्मुख यह प्रश्ष अनेक घार आ छुका है पर 
रूढियादी दुरूके विरोधक्े कारण अभी तक परिषद्‌ इस और 
प्रायः कुछ खफलता प्राप्त नहीं पा सकी है। सच कद्दाजाय तो 
प्रस्ताव पास करनेके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयत्न भी इस दिशामे 
नहीं किया गया। पर अजैनोको जैनी बनाने और ससार-भरमें 
जैनधर्मका प्रचार करनेका हम पलूपलछपर दम भरते है। में 
पूछता हैँ कि आप अजैनोकी जेन यनाकर उनका करना क्‍या 
चाहते हैँ ! शायद वही अपमान, जे आज आप अपने दी बन्छु 
बास्थवॉका कर रहे हैं! यदि यही सनेज्ुत्ति रखना है तो रहते 
दीजिए बेचारे अजैनाको जैसे वे है देसे ही। जैन बननेसे कल्याण 
होना ते अनिश्चित भदिष्यपर निरूर है, पर उनका घार्मिक और 
सामाजिक अपमान अवइयेजायी दे जो उन्हें पदु-पद्पर भोगना 
पड़ेगा | यह केबल आशंकामान्न नहीं है। जो अज्ैन जैनी बने है 
डनके अनुसवर्म भी यही वात आए रही है। कितने हो रुजिनोने 
झुझले पूछा है ' यदि में जैनधर्म स्वीकार कर रूँ तो आप मुझसे 
कैसा व्यवहार करेंगे ” ? मेरी उत्कट इच्छा रहती है कि भें उनसे 
कह सकूँ कि ' कुठुम्बका एक व्याक्ते समझूगा ! | पर दुर्भाग्यसे 
कहना पड़ता है 'भैया, समा सोखायटीमें तो आपका हम पूरा 
आदर कर सकेंगे, चहुत जोर ऊगावेगे तो मन्दिरोंम भी तीथेकर 
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भगवानके दूरसे दशेन करा देंगे; पर, अपना सामाजिक व्यवद्दार 
तो आपको हमसे झुदा ही रखना पड़ेगा | हम उस क्षेत्रम 
आपको फिर भी अपना नहीं समझ सकते, चाहे आप कितना 
ही जैन आचार-विचार और ज्ञान क्‍यों न धारण कर ले। 


बन्घचुओ, क्‍या इसी योग्यतांके चछपर आप जैनघम्मके 
अनुयायियोंकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं ओर जैनघमेको विश्व- 
व्यापी देखना चाहते हैँ? क्या इसी संक्रीणंताके आधारपर 
आप समझते हैँ कि आपके तीथेकर महावीरका देश-भरमे 
आदर और सम्मान होगा ? क्या इसी अज्लुदारताके लिए आपकी 
संस्क्रति और सखिद्धान्तोंका संसारम प्रचार बढ़ेगा? निश्चित 


समझिये, ऐसा न हुआ दे और न दो सकता है | 


कुछ लोग इस वातके पक्षपाती हैँ कि जिन समूदोम 
विधवा-विवाहका प्रचार नहीं है उनमें तो परस्पर सामाजिक 
व्यवहार जारी किया जाय पर विधवा-विवाहचालूॉके साथ नहीं। 
पर बन्चुओ, इस तरह भी आप जैनधमेका संदेश जैनेतर 
ससारफो आहाय नहीं वना सकते, क्योंकि भारतवर्षके एक 
अल्पसंख्यक जन-समुदायको छोड़ शेप पृथ्वी-भरके समस्त 
देशों और प्रदेशामे, जातियों और खमन॒ुदायोंम, विधवा -विवाह 
का प्रचार है। चॉकिए नहीं, मेरा उद्देश्य किसी भी रौति- 
रिवाजके खडन-मंडन करनेका नहीं दे । में, तो इस समय 
समस्त जैन-समाजको उन्नत और बलरूशाली वनाने तथा जैन- 
घमेके पिश्वव्यापक खिद्ध करनेके प्रश्नपए विचार कर रहा हूँ। 
सेसार-भरमे विधवा-विवाहका प्रचार है, और, जहँतक मेरी 
बुद्धि जा सकती है मुझे इस बातका विश्वास नहीं होता कि 
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सभ्य संखार इस रीति रिवाजकी कभ्नी छोड़ देगा। ओ 
छोड़ भी दे उनके पूर्वचज तो उसे करते आगे हैं और इस 
कारण भी थे हमारे सखमाजको आाहय नही हो सकते, प्योकि, हम 
तो केवल व्यक्ति-विशेषको उसके ही कृत्योका नहीं पर उसके 
दादा, परदादाके कृत्योंक्ा भी जिस्मेदार ठद्दराते हैं और उनके लिए 
डसे दण्ड देते है। में विधवाओंको पुनरार्विवाह करनेके लिए बाध्य 
करनेको बहुत बुर समझता हूँ, ओर उतना दी बुरा समझता हूं 
उन्हें डण्डे मार मार कर वैघव्य सुगठवाना और दुराचार की ओर 
ढकेलना । में अनेकान्तका पक्षपाती हूँ। द्व्य, क्षेत्र, काल ओर 
भावकी विषमताको स्वीकार करता हूँ। कितने ही रीतिरिवाज 
समय-समयपर प्रचलित हुए और विलुप्त हो गये और उनके 
स्थानपर नये चल पड़े । उनले खमाजकी मोछिक व्यवस्थामें कोई 
अद्‌ नहीं पड़ा । एक खम॒य खती-प्रथा प्रचालित थी। पतित्रता 
नारीका धर्म समझा जाता था कि वह अपनेकोी अपने पतिकी 
जितचापर भस्म कर दे । पर आज वह रिवाज दूट गया है; बल्कि 
शेखा करना जुर्म समझा जाता है। पतिके साथ भस्म न होले- 
वाली नारियोंको अब कोई पतिद्रोडिणी अखती नहीं कहता | 
देश छोड़कर सम्ुद्ब-पार जाना भी एक समय पाए समझा 
जाता था। उसके लिए हमारे और आपके देखते देखते कितने 
ही लोगोंखे शायाश्रित्त कराया गया है। एर आज वह बात भी 
नहीं रही; हम ओज उलूठे अपने नवयुवकोको विद्याध्ययनके लिए 
तथा विद्वनोकी धर्मंप्रचास्के लिए, विदेश जानेको प्रोत्साहित 
करते हैं। विधवा-विवादके सस्बन्धम भी यही उदार मनोद्य॒चि 
रखना चाहिए । देश, काल और पाचकी योग्यताका ख्याल नहीं 
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छोड़ना चाहिए । और, कमसे कम, इस विषयको लेकर टूटी हुई 
समाजकी और भी कमर नहीं तोड़ना चाहिए । 


सच्चा ऐक्य । 


तात्पर्य यह कि धर्म और संस्कृतिकी रक्षके लिए. उसके 

,अनु्यायियोंकी उन्नति करता और इस उन्नतिके लिए. समाज- 
भरमें सच्चा ऐक्य स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए 
हमे भेद-चुद्धि-जनक जाति-पाँतिकी भावनाको तिलांजलि दे 
देना चादिए और जैनसमाज-भरमे रोटी-बेटी-व्यवहारमे कहीं 
कोई रुकावट नहीं होना चाहिए।। यदि हम अपने घमेका संसार: 
में आदर चाहते है, यदि हम अपने समाजको उच्नत और 
प्रभावशाली देखना चाहते हैँ, तो हमे अपने समाजका संगठन 
मद्दावीर भगवानके समचसरणके आदर्शपर ही करना चाद्दिए, 
जहों मनुष्यमात्नम भेद नहीं रकखा जाता । हमोरे समाज और 
घर्मायतर्नोंका तो यह उद्देश्य होना चाहिए कि-- 

खुला हुआ है द्वार यहॉपर जो चाहे सो आचे, 

और जहाँ जिसका जी चाहे अपना वास बनाये | 

है यह जनधमंकी महिमा नहीं रुकावट इसमें, 

सब जीवॉमे परमातम है, कहाँ भेद्‌ दे फिसमे ? 


उन्नतिकी अनेक दिशाये हैं और समाजकी अगणित आच- 
इयकताये है। जिस मात्रा हमारे संगठनका वर बढ़ेगा उतनी 
ही भात्राम समाजके भीतर उन्नति और खुधार हो खर्केंगे और 
यह सेगठन या खुधार तभी आदर्श-सीमापर पहुँचेगा जब दम 
अपने ह॒द्यमे यह विभ्वास कर सके और संसारको बतछा सके 
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कि जैनसमाज एक है और किसी जाति-पँतिके भेदके कारण 
एक जैनी दूसरेस जुदा नहीं है | एकका दुःख खबका छुःख है 
और पएकका छुख सबका सुस्त । इसी एकहद्यताफे बरकूपर हम 
अपने तीथकरोका और अपने सिद्धान्तेंका आदर और सन्मात 
हुनियामें करा सकेंगे । जबतक हमे लिद्धान्तो और हृत्यामि 
विषमता रहेगी तब तक हम दुूसरॉपर अपना फोई प्रभाव 
नहीं डाल सकेंगे । 


आजकल सभ्य सेखार तीव्र वेगसे उन्नति कर रहा है। जो 
परिवर्तन पदके शताब्दियोम नहीं हो सके वे आजकल घंटोम हो 
रद्दे हैं। देश और समाजका कायापछट आज पलछ-पलपर हो 
रहा है। ऐसे समयपर यदि हम अपनी घोर निद्वाहीस पड़े रहे 
ओर सैकड़ों हजारे वर्ष पूर्वकी सर्वथा मित्र अवशस्थाम उत्पन्न 
हुई रूढियोंके गुरास बेन रहें तो हमारा पतन अवश्यंभावी है। 
और इस पतनकी अंतिम सीमा क्या होगी, कुछ कहा नहीं 
जा सकता। बड़ी वड़ी कीम समयके साथ अपने ध्वरूपको न 
बदल सकनेके कारण इस पृथ्वीपटछले छुप्त हो चुकी हैं। 
हमारी ते संख्या ही फितनी है ? इस समय समस्हरनेकी आव- 
इयकता है। मौका सी बड़ा शानदार है। संसारस एक ओर 
उद्देडता और अहंकरका गर्जन-तर्जन है तथा दूसरी ओर चाहि 
धाहिकी कराहना है। अहिंसा और अनेकांत द्वार संखारका 
कुछ राम करनेका यही खझुवर्णावसर है। 


आशा 
मैंने अधिकांश जाध्रेय बातें हो कहीं हैं। अपने दोष खुन- 
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नेम वहुधा क्रोध हो आता है। चिकनी-चुपड़ी बाते खुनाकर 
आपको प्रसन्न भी कर सकता था, पर उससे मेरा और आपका 
कोई कल्याण नही छोता। मैने अप्रिय सत्य आपके सन्प्रुख 
रखनेका साहस किया है और वह इसी कारण कि मेरे ह॒ृदयमे 
समाजकी चतेमान दीन और दुबैल हुटी फूटी अवस्थाका दुभ्ख 
है। में समाजको सबछ और प्रभावशाली देखना चाहता हैँ 
ओर यह कार्य इन भानन्‍्तरिक छुसुणोके। दर किये बिना नहीं 
हो सकता | मेरी यह आशा है, यही प्रार्थना है कि उक्त बातौ- 
पर आप ठण्डे हृदयलसे विचार करके अपनी कमजोरियोके दृटा- 
नेके (छिए कटिवद्ध हो जायें। वीर भगवान्‌ हम बुद्धि दे कि 
हम अपनी सच्ची आवद्यकताओफो समझ से, हमे शाक्ति दें 
कि दस उनकी पूर्ति कर सके 


फिर बने हमारा हृदय चीरका अनुयायी सत्बा 
हो विश्व-प्रेममे रँगा हमारा एक एक बच्चा। 


हनी कप 
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यह विज्ञान का थुग है। इस युग में कोई भी बात केवल 
प्रस्पणगत होने से या बहुत कोगां द्वारा श्रद्धा की दृष्टि से 
देखे जाने के कारण खत्य या उच्च नही मानी जा सकती | जब- 
तक कोई बात प्रत्यक्ष प्रभाण की कसोंटी पर कठोर परीक्षा 
द्वारा ठीक नही उत्रती, तबतक चविहृनत्समाज्ञ मे उसके खचे- 
माल्य होने की कोई आशा नही करना चाहिये । जैन धर्म ने 
देशमें जिस संस्क्ततिका निमोण किया है. उसपर एक ओर 
डसके अज्युयायिओं को गये और अभिमान दे तो दूसरी ओर 
अनेक घिद्दानों को उसकी उत्कछता मे भारी सन्‍्देंद्र है। नही, 
उन्हे उसमे देशके अधःपतन का बीज छुपा हुआ दिखाई देता 
है। जैनिया। का कर्तव्य है कि वे अपनी निर्माण की हुई संस्कृति 
के उत्कृष्ट स्मारकी को परीक्षक संखार के सन्मुख निर्भीकता 
के साथ उपास्यित करें। 

अमसीतक इमने केचछ अपने बड़प्पन के गीत गाना सीख 
पाया है पर उस बड़प्पन को लिख करने की प्रणाढी को 
समझी तक नहीं है | हम उले पुरानी, पोची दलीलों 
से सिद्ध करनेकी विडस्वना द्वारा उसे वैज्ञानिक समाज में 
कऊैचल हास्यास्पद्‌ वनानेस सफर होते हेँ। जैनधर्म ने स्वर्य 
काल और भाव के अनुकूछ साधनों के अवलस्बन की शिक्षा दी 
है, पर दम परीक्षावादी व्यक्तियों के सन्‍्मुख अपनी श्रद्धा और 
सन्वीविश्वासों की पुकार मचाते हैं, इस बीसर्ी शाताब्दि में 


घर्म-प्रभावना के समयोचित उपाय [ ५३ 


घारदवीं शताव्दि के शर्तों का अवलूस्वन करते हैं। अपनी 
सभ्यता का अभिमान करना एक सदगुण हैं, किन्तु अपनी 
दुबेलताओंको स्वीकार करना एक बडी भारी महत्ता है। हमें 
अपने सद्गुण और महत्ता दोनो का परिचय देना चादिये। 
इन में खरे एक के बिना दूसरे का फोई मोरव नही है, कोई मूल्य 
नही है। जैन संल्क्रति को संसास्के विधृ॒त्समाज की दप्टि में 
गौरव पूर्ण बनानेके 'छिये मुझे निम्न लिखित संघटनात्मक उपायों 
की विशेष रूपस आवश्यकता प्रतीत दो रही है। 


जैनियो का प्राचीन साहित्य चहुत भद्दत्वपू्ण है, किन्तु 
बहुसख्यक भरथ अभी अज्ञातरुप से प्राचीन मंडारों मे पड़े हुए हैं। 
इन सब अ्रेथो की विवरणात्मक सूचियां तैयार कराना चाहिये । 
जिस प्रकार कुछ प्रान्तों मे पहले सरकार की ओर से 
( 5687० 407 5थाणशेद्रा६ ऐ०१ए४०7७०8 ) सेस्कत अथो की 
खोजका काये हुआ था, च जिस प्रकार नागरी प्रचारिणी समा, 
फाशी, की ओर से हिन्दी प्राचीन ग्थोकी खोज का काये कई 
वर्षोंसे चालू है, उसी प्रकार जैन अथों की खोज व विवरण- 


प्रकाशनका कार्य खुव्यवास्थित और योग्यतापुवेक किये जाने की 
योजना होना चाहिये । 


जिख प्रकार आाह्मणघमं की खास भाषा संस्क्तत और 
बोद्धों की पाछी है, उसी प्रकार जोनियोंका प्राकृत भाषाओं पर 
विशेष अधिकार रहा है। जेन तीर्थंकरों और गणघरों की आेथ- 
रचना इन्ददी भाषाओं में हुईं थी। प्राचीन आवचायों ने भी अपनी 
धार्मेक रचनायें इन्ही भाषाओं में की दे | इन्ही भाषाओंद्धारा 
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जैनघम का प्रचार किया गया था, क्योंकि ये ही भाषाय समय 
समयपर जन-लाधारण के वोलचाल में प्रयुक्त होती थीं, और 
सभी, चाल, ख्री व मंदवुद्धि इन्हे समझते थे। प्राचीनतम, अधि- 
कांश और उत्कृष्ट जैन साहित्य इन्ही भाषाओं में रचा गया है। 
ये भाषाय आये भाषाओं के चिक्वाश के इतिहास मे एक खाल 
स्थान रखती हैं, इसीछिय भाषाशाण्ियोंकोी जैनियाँ के इस 
साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है। किन्तु, दुभौ- 
ग्यतः स्वयं जैन समाज में प्राकृत भाषाओं के ज्ञाताओं की बहुत 
कभीदे इससे इस साहित्यका यथोचित रूपसे संशोधन और प्रका 

शन बहुत ही रूम हुआ है। इस खास जैन खाहित्यकी सम्पत्ति 
की रक्षा ओर उपयोग का समाज में कोई प्रबन्ध नही है। अतएव 
आवश्यकता हे कि प्राकृत के अंथ उत्तम संशोधन के साथ 
प्रकाशित किये जायें, तथा समाज में प्राकृत के विद्वानों की 
संख्या बढाई जावे | इस कार्य के लिये समाज की शिक्षा और 
परीक्षा सेस्थाओं सर प्राकृत के कोसे नियत कर्यने का प्रयत्न 

या जाना चाहिये। अनेक यूनीवर्सिटियों में प्राकृत के फोखे 
नयत दें, किन्तु बहुत ही कम विद्यार्थी द्वाचित्‌ दी इस कोले 
की भहण करते है, उनमें भी विशेष लेख्या अज्जैन विद्यार्थियों की 
ही रदती है। जैन विद्यार्थिय का उच ओर कोई ध्यान ही नही 
है। हमारे विद्यार्थियों को उख ओर उत्तेजित करने के लिये हमें 
भत्येक्न शूनीचखिदी म प्राकृत लेमेवाले विद्यार्थियों के लिये कुछ 
खास छात्रत्ात्तियां का तथा परीक्षाओं भे उत्ती्णं होने वालो के 


लिये छुचर्ण व्‌ रजत पदक आदि पारितोषको का प्रव॒न्ध द्ोना 
चादिये। 


कर्म 


|| 


|| 
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एक समय था जव पूजा, भतिष्ठा च रथ यात्राओं द्वारा 
अध्रद्धानियों के हदय में भी धार्मिक ध्झ्प उत्पन्न हो जाती थी । 
किन्तु आज के परीक्षा-प्रधान युग में इन साधनाँसे अश्रद्धानियों 
का हृदय तो नहीं पछटता, उछठा परीक्षक बुद्धि बारी के सन मे 
इससे दास्य उत्पन्त होता है। आज हमे अपने उसी बैभवकों 
एक दूसरेद्दी प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिये। जैनियों ने देश 
की कला कौशल की उन्नति में विशेष भाग लिया है| पर उस 
विशेषता का न तो स्वयं जैन समाज को पूरा ध्यान है, और न 
संसारके कला शास्त्र मं उसे कोई पिशेष स्थान मिल पाया है। 
इसकी सामग्नी एकत्र करनेका कोई सम्ताचित प्रयत्न दी नही 
किया गया। अतएव एक जैन फछा-भवन की स्थापना होना 
चाहिये जिसमें जैनियों की अति प्राचीन सूर्तियों, शिल्ालेखों, 
ताप्नपन्नो व चित्रों का संग्रह किया जाय तथा प्राचीन कारीगरी 
के उत्तमोचम उदाहरण रूप मन्द्रिं, स्तस्मों आदि के मिही या 
पाषाण के आदर्श वनवाकर और चित्र लेकर रखे जायें । 


उक्त भवन से सस्वद्ध एक साहित्य भवन भी स्थापित हो 
जिसमें प्राचीन दस्तलिखित भ्ंथों का सेभ्रह हो, कुछ प्रकाशित 
प्रेथ हो तथा जैन चर्म से संस्वच्च रखने वाली कुछ पत्र-पत्नि- 
कार्य मेंगाई जावें। प्रतिमाह और प्रतिवर्षका प्रकाशित तथा 
कोई विशेष महत्व रखने वाला साद्दित्य प्रदर्शिनी रूप में रखा 
जाबे। जहां कद्दी प्रद्शिनी आदि की आयोजना हो चहां इस 
जैन कला का प्रदर्शन करनेका प्रयत्व भी किया जाय | परिषद 
के वार्षिक अधिवेशन व अन्य बड़े सामाजिक सस्मेलनों पर 
जैन प्रदर्शिनी का आयोजन भी अचश्य किया जांबे | 
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इस साहिलय और कलछाभवन के एकवार दशेन करने से 
जैनघरम से अपरिक्षित व्यक्ति भी इस संस्कृति के सस्वन्ध में 
बहुत कुछ ज्ञानकारी प्राप्त कर सकेगा। जो विदेशी विद्वान 
आजकछ वहु संख्या में यहां की पुरानी संस्कृति तथा आज 
की परिस्थिति का परिचय प्राप्त करने आते है, उन्हे हम अपना 
बहुत कुछ परिचय केवछ इस संस्था का अवलोकन कण कर 
दे सकेंगे | जो धमेप्रभावत्रा लिकड़ो लेखों, दजनों पुस्तक-पुस्ति- 
काओ व पचारत व्याख्यानों से नही हो सकती वह इस एक 
संस्था के द्वारा खहज में हो सकेगी । समन्तभ्रद्राश्षम स्थापित 
करने मे संधभवतः उसके आयोजको का यही उद्देश्य था। हुमौ- 
ग्यत्त : चह उच्चोंग असफल हुआ। इसके लिये पुनः एकबार 
सुब्यवस्थित रूप से प्रयत्त किया जाना जाहिये। 


उक्त कला और साहित्य भवन को ही जैन-गंवेषणा का 
केन्द्र बनाया जा सकता है। बहांपर कुछ निस्वार्थ खोजकों 
की नियुक्ति करके जैन इतिहाल संबन्धी अन्वेषण किया जा 
खकता तथा भव॒त की ओर से कुछ जैन शुवकोको कला- 
कौशल में विशेष योग्यता प्राप्त करने का उत्तेजन दिया जा 
सकता है। 


